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ठसक्षी उल्यत्ति ओर वृद्धि, उससे 


शनिं ओर उनके उपाय 
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तथा 
, भूर पूवं पधान सा्वदेशिक आयं पतिरिधि सभा। 


ल पिशेषोऽस्ति वणानां सर्य त्राह्मिद्‌ जगद्‌ । 
ह. गतस 1 
दरद्यणा प्व॑सृष्टं हि कर्णा . दणचां गतस्‌ † 


न्=सदाभारत 


[ति पठ ठव 1 


वरधे~-यर्सो फी फो चिग्रपत् चद । खद जगत्‌ व्रह्म क 
र््दादुध्रादहै। व्ह्मसे रस्वाजाने दे पश्चात्‌ कफर्माके भद्‌ प 


सिद भिन्न षणांष्े प्राप्त इध्ा। 


[भ 


्ितीनवार १०१०] मरं २००६ वि० 


[मृख्य १।॥) 


दुसरे संस्करण फी अभिका 


[2 
य पुस्तक मेरे लिखे रंगरेली अन्य (12816 8751670 “कास 
सिष्टमःः छा हिन्दी श्रनुवाद . रै घो , पटली वार श्रीमती श्रार्म भरतिनिरि 
खमा शुक्त प्रान्त फी ध्रौर से सन्‌ १६१६ ईम छपा या। मूल 
घ्ंगरेज्ञी पुस्तक ऊ श्रनुवाद्‌ गुरा, मरटी, केरल व घ्र माषा 


1 


भ भी होकर प्रकाशित हए । ध 


हिन्दी श्ननुवाद्‌ के नये संस्करण के द्ुपनेमे युदढङी कटिनायो 
श्रौर कारज्ञ के न मिलने के कारणं बहुत बिंल्म्न हुभ्रा। उको 
मौध बरावर बनी रही श्रव यह्‌ नधा संूछरणभ्यकीश्रोर सेः 
संशोधित न पर्वति स्परे परदाशितदोरहाःहै। ३.व ४ श्रध्याय 
मे कद प्रकार के संशोधन हुए है प्रौर खन्‌ १६२१,१९३१.अ १६४१ 
की मनुष्य संख्या व पाकिस्तान के कारण देश विभाजन सेलो सामा. 
चिक व राघमैतिक परिवतंन हपट उनको इष्टि म रखकर पुरत 
वर्तेमान परिस्थिति. के पूतया श्रनरूप ०021८ छे गहै दै 1 
भारत के `. नवविवान (णाञप्ण्पणा में श्रस्पश्यता निलकुल 
वित कर दौ गै है; श्रौर उसके श्रादार पर प्रान्तीय घारा स॒भाश्रौ ने 
से कानून बनाये हं जिसे श्रो पर दहो खामालिक श्रत्याचार होते ये, 
वे दुर होजांय।तोभी कुरीदिया, जो सैकड़ों वर्षा, से" प्रचलित ह 
केवल, कानून बनाने से द्रं नदीं दो उक्ती, जच तक कि जनता के दष 
मेँ परिवर्तन न दो । दषके लिये छामाहिन्त सुघार की बहुत श्रावश्फता 
है । यह पुस्तक उख सुघार के प्रचार में-दटुत ष्यक ्टोगी । श्रा 
रै जनता इससे उचित लाभ उटवेगी । 

लयपुर 


८।१२।४६ | गश्प्रसाद 


की. 
भूमिका, 


५ १-4 99, 
वरः १1 [| ? गं 


यह पुस्तक श्र्रेजी भाषा मे लिखी - गद थो रौर पिले 
खन्‌ १६०० ६० मे षी, खन्‌. १६१० ई० तै छद वटाकर कोबार। 
छपवाईे गर । श्राय्येभाषा में चपवाने का पदज्ेसे दी विश्वार 
था । ङ धर्ष हुए मैने पहिले ` ्रष्याय शौरे दुखरे अध्याय के 
अधिकांश का श्रह्लषाद भी कर लिया पर छनयकाशवश्च शेष का 
श्रह्मवाद्‌ नहीं फर सका । अव मेरे मित्र बा रधुनन्दनशरण. 
दुवलिश पेम° प० ने शेप का भाषान्तर करके उत्त की पूर्तिं 
कर दीं है! उक्त महोशय ने श्र्॑रेजी से च्रह्ुवाद नदीं किया 
था किन्तु गुजराती भापान्तर से जो वस्व प्रान्तस्थ भारौल- 
निवासी पं० गण॒पतिराम भराएनाथ दिवेदौ ने सम्‌१९१२द्०्मे ` 
छपवाया था । शुजसतो भाप्रान्तर में कु छट थीं श्रौ 
श्रवाद का चद्ुवष्द्‌ होने सं कक मापा की भी चरुदियां हो गई 
थी । मैने उनको यथा शक्ति शुद्ध फर. दिया है श्रौरः श्रव. 
भापान्तर मूल के श्रलुक्ूल हो गया दै । पा यश्राशक्ति सरल 
रक्ली गर है चाहे ललित नहो) श्राश्ारहै क्रि पाठकगण 
माप्रा की श्रोर अधिक ध्यान न देकर आश्य पर विघार करंगे। 

मे ववृ. रघुनन्धनशर्ण का छतल्ल ह कि उन्दने इस 
श्रद्द फी पुत्ति की । यदि च्हद््सकषटको न ञठतितो 
मेरा अरहुवादं कदाचित्‌ श्रधूरा दी पड़ा रहता । 

| --गङ्गाप्रसाद 


ताति- मेद की पिभार-- 
एटा अच्छ । 


€ ५ 


जाति-यंद प्र्चान्‌ ठहर) 


ति 
प्रर करणः-- -- चद्‌ ऊ धरस्षण। ,.. र ,,. 


२--उप्ानयद्‌ा के प्रमाय । च ९ ६& ¢ 
३--(द्ानाश्त ४ पमस 


११ ०५4 ~ 
2 -सनस्सलति देः प्रम्धनतु | त = 1१ 
६---; न्थ शयन दः पायु अ . ६६ 

पुणो) य प्रमा ; ९२ 
७-प्चीन आार्याचसं मे दृक्रे वर्णो से व्राहण हे जाने के 
उदाहरण नन्या, जारः ्त्रघ, परः स्याल, परश्चर 

स्तिष्ठ, विशखामिव, शगः यत्धीपः प्रय्यार९ पुष्कररिन्‌ 
त्थि, तामा च्छरपि फदर लटक च्छ द्वी लतम चारो चग कै, 

मद्रुष्य लोन कृ प्रप्राश 1 ५ ४ १५ 


सकृद्ध त्रह्ण गोत्र जो चत्रियो से उत्पन्न इए ~ 
मूमुःयत, नार्य, भ्य, योनरगद्य | ..- ~ ,.,१६ 


२--चत्रिय) वंश्य श्रीर्‌ शुद्र जो वेदिर्‌ ऋषिं चन गणः 


गदा पत्त, वसप, (या) मत्रसोल) पुरमा सस्ुद्रप 
द्यि, पनर, शर्क, पन्यधय) शास्वताः सद्द, मयमत) 
सुसानम्त, परद्धस्यु, शयपादस्‌, दवम, तानद्य न्नित, 
भ्यू 


४ मान्वानु) वद्यमानः स्तिलिः जरद्नः पृश | 


(३) 


भन ~^ ~^ ज द + ~ ~ ४ = 


सरः अध्याय । 


[९ 


जाति- मेद की उत्पत्ति ओर उसी 
` उतरोतरं ' षडधि 


आय्य चौर जनायणो छा मेदः -- जति-पेद्‌ का 
परारम्म । धीरे घ्रीरे श्रग्णर्यो का श्रयो ते प्रवेश | श्रुद्रसपुह्‌ । 
श्रद्र ओर दस्युम भेद । दस्युवा दाक थोर वेदं । श्रं भौर 
वेद्‌ । वेदिक समथ सं शद्धाफी अवस्था शौर धार्यो मं 
, परस्पर-विचाह शद्धो कौ वेद्-पटृना वित महीं । =. २७ 
र-आर्थो मे कणभेद--पदक्ते चार्यो मै जन्म.पर जातिं 
नथी! खार वणं थन फि जातिया । प्राचीन दैरान, युरोपमें 
भी मेसेदही' चार जन-समूष् । ३७ 
३.-वर्णोःका अन्म पर होकर उम से अर गिनत्‌ जातियों 


का वनना-~- केवल श्राय्यावर्व ष्टी सँ जन्मपरक विरादधियां ` 
स्यो बनगई? "श्ननाय्यौः की श्रधिक जन-संख्या । श्चाय्यौ श्रौर 

ध्रनार्य्थो-के मेद कार्ड सो जाचा। शद्रौ री दिर्स्थायी रूप 
= श्रौ द्वग जात्ति बत जनि । द्विज श्यो का तीन मुख्यजातियौ 

म [चश्नाज्ित सोना रोर मी उपजात्तियां । यह सय पौराणिक 

हएत सं वनी । ६ २३५ 

४-जःतियौ की उत्पतति पराणि ससय मै दु 

न जाद्यं व शी व्ल रधी हे । शति पाति 


(४) 


दजनिकिकिण्दिनदि 








४ पृष्ठ 
चने की क्रिया । हिन्दुस्तान ॐ साई श्रौ मुसल ` 
मानीमता पर जातिभेदे फा श्रसर। ,.. ३६ 
जातिभेद्‌ की उत्पत्ति ओर बृद्धि के कारणः- 

१--जन्म फा सेद्‌ ] श्रनास्यं जात्तियां सी सामाजिन्न उग्नति कं 
लिये स्वामाचिक इच्छा! .. व", 9 

२--घामिक मेद्‌ | धार्मिक सुधारं चे रो नई जातिया 
उपपन्न दुई । विषतो, खाध्र, सरक, क्ति गायत, अतिथय, 


जेन, सिकल शमादि जातियों के उदाहरण; - ... ४२ 
३---व्यवसाय सेद । ध क ऽ ,,. ४४ 
४-- स्थान सेद्‌ । 4 + अ ~ 

 ५-रौति रिवाज्ञ का मेद । पौयंरिक कालत के धर्म्मा 

ववाया फी स्वार्थता | 0 ... %७ 


ताक्षर अष्यःय 


[ 
जातिभेद से होनेवाटौ शिरया । 

१--जातिमेद से अनेक सामाजिक असुविधाएं" होती हैः 

णाने पीने मे श्रुचित प्रतियन्ध, श्रनमेल धियाह, बाल- 

धिवाह को परोत्तरीति सँ उत्ते जना, शारीरिक दुष. 

लता। ध 1 ... ५० 
२--दससे व्यापार श्रौर भिस फो हानि पहुतीहैः-- 

्ेश्यवणं का द्र भिक्त दोना, दख कार्ण शिव शरीर 

व्योपार को श्रोणि, स्छृतियौ के प्रमाण, पतव 

व्यवसाया की दूती । भारतीय व्यापार श्रौर परिल 

पर इसका हानिकारक प्रभाव । श्रीगुत स्मेशचन्ददत्त 


+ 





(५) 


मगौ मी मी णी 00) 


फो सम्प्रति । शद्ध शिल्पा की उच्च भावना 
श्रौ पर वच्रघ्रात । प्रतिभा कए अ्ध्रःपतनं । समुद्र- 
याचा के साहस फी फमो । धिदेशीयं तिजारत विदेः 
शियौ के हाथ मं रही । स्सुद्ध पार कर्नेमे पाप। 
दसखके कारण लोगा मं दरररता। वेदा मं शिद्प 
श्नौर भ्यागर की उच्च गख॒ना | ५२ 
३--जातिभेद से विदेशीय उत्ति सकत हैः- 
शद्धा को उन्नति करने का अवसर नदिया जाना। (सके 
. कारण भारतवपं मे वड़े श्रादमिया को कमी । चद्धे 
-महवप्य किसी जाति मँ नहीं होते । इ्गलैरड मे नीच 
कलौ मं सै इर महान्‌ पुर्यो, के उदाहरण, नादयां 
म से उच्च पद्‌ पर पहुचे इर मचुष्य मज्ञदुरो करने 
वार्लो मे स्तै वड़े द्‌ पर परहवे हप मचचुप्य । बड़ महुण्य 
जो जलदे के कुल सै हण, दर्जी शीर चमार कुला 
, सै निकले हप वड़े मह्य 1 श्रन्य दूसरे नीच कुलो में 
स उच्यपद्‌ पर परु इष वड़े श्राद्मौ । यूरोप के दुसरे 
देशा के उदाहरण । इन उद्दादस्णासे हम क्या 
सीखते दे? नीचजाति में पेदा इष्ट श्रघांचीन हिरु 
श्रोफी स्थित्ति | जाततिभेद के कारण श्द्रौ मे बडे 
दमियो कमी। देश की उन्नति मर इतका दानिका- 
रक पभाच । ६२ 
४-शुद्रो पर सामालिक्न्याय ओर हिन्दूमत पर 


उका पमवः- अध्यकल क हन्दुक्थाति मं 
श्रद्धां की सिथति । मध्यकालको स्षरतियो मे श्रचचचित 
नियम । श्रद्रा को ` वर्तमान स्थिति | उनको धार्मिक 


ऋ 6. 


श्रशकता श्रौर दसके कारण उना दिन्दुमतत छोडने 
केः लिये उद्यत रहना । श्रस्य मता का सामना फरते 
7 दिन्द्र की दुयेकता) वौद्धध्मं क्रं प्रार्‌ फ 
विषय मे दन्त मदाश्रय की सखस्पति । शुद्रा पर 
सामाजिक द्रौर गिक द्रन्याय सद्धमत क फलानि 
का मुख्य अरत था | बौद्धं कौ श्यति श्रौर 
उसके पनुख्य कारण । दिन्दूधमं का पुनः प्रचार । 
पौराणिक दविन्दुयन । नातियिद्‌ का एनः प्रचारं श्रौर 
उसको ृष्। द्धाकोश्वमभो नीच चना स्क्ाटह्‌। 
वश्य जाति क्रा किन्न भिन्न ह्ये | सुनार, जुह्ार, चह 
कुम्हार शाद्‌ -ववसनिं न जाात्थद्‌ क पुनः भार्‌ 
का हानिकराय्थ पारेताम ) युरम्पद्रीमत दा प्रच्रार। 
शुद्र पर सामजक श्र्याय इसका मुख्य कारश श्रा। 
चंगव्ासी मसलसानः का उदाहस्यु । चिष्यमेमी 
पसा ही प्रयै । चच्तमाय टिथंति। हहिन्दश्रसं खीर 
रखादधर्म । श्रद्धा पर न्याय पमी श्रावश्यक्तः । ईसाई 
धरम क्रा मुख्य चतत 1दन्द्रूवस्र दवसत्तः ह 1 दस्र 
धर्मां भरं यह निच॑लता नही । दोद्धघ्मं म धा 
समानता, ईसर्दिवमं = च्रौर पुहस्म्ददमं - मानता 
सामान्यतः हिच्टुश्ा पर शुद्धा दः श्ररसान। 4 
५-जराह्मणो के अनु -त अरदिकार्‌ शओ्मौर उसषय 


उन्‌पष्र्‌ इरा परिफामः--पोसगिकत प्रलमचा 
ह्णा इ श्ुचित अधिक्रार । दृसतका दानि 
कारक प्रमाप । वाह्य जति क दत्तान शीकञचक 
प्रवस्था । जास्मिद शुद्ध श्र प्ल दामा ‰ [लय 
यापर दानिकारक द । = 
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--परव) इरीतियो पये रखने की भवज्त ्रातुरता ओर 
सुधार सर्‌ मे भय+--जातियेद्‌ से सामाजिक अत्या- 
चारः ; उसके; दाधिक्राप्क परिणय । छुधार्के मामैमें 


कठिनादयां । हिन्द्श्रौ क्री पुरानी इरीनिर्या सै दृद 
भक्ति । 


८६ 
७--धार्भिक दृष्टि से णी जातिमेश हानिकारक है.- - 

प्रीयत केश्चघयन्द्रसेन शै सम्मति । ५ ^ 8 
---जातिभेद्‌ से शजनेति् हंनियां--जाति विराप्र 
स्यि > श्रघ्रगं श्रवग रहने केास्कमा्र उसक्ने परि 

णाम ; हिन्द्र घयुखलिम उसरथः ६१ 


 क्छीथः श्मध्याय 
जातिमेद्‌ शै हनियो को दूर्‌ करने फे 
| 1 8 (उर्चर् 
{--एक दम जाहिमे तोया शश्मव नदीं शोर 
पं भरी । | व्रह्मसरमाज षे प्रसःनकां शिष्फ- 


लता । ऊक आर्यसमालिखं दः वेषठं ही विचार । ." ६६ 
१--रसपमूह कौ {शक्ता शरीर ज्ञानवृद्धि । अनसपरद 
फी शित्ता । पाश्चाव्यश्चिद्धा । श्रन्तरिक सुधवा | 
{२ मम(ज सा फएतन्य | 
मारतयषं म ` रस्रा प्रभाव 
` कर्तन्य । पंज्ञाव ओा््यसमाजो 


१०० 


उन्तरी | उस 
दासय नीच 


(>) 
जात्यो की शुद्धि । संयुकतध्रान्तके राजपूत मुसलमानों की शद्ध । 
श्रा्यं चिवा्विधान, जात्तिभेद लिक्वारफ छायं परिघा संघ १०९१ 


(४ ) शरस्य सुथार समारा फे कायं बाह्य्माज उसको 
श परिमितं यवहार नीति की निप्फलत्त ! १०४ 


थिसोफीकल सोषाहटीः दिन्दुमत कौ कयोलकटिपत प्रशंसा 

करना, उनकीःवत्तमान व्यवषह्ारनींत । इसकी नीति पदे भौर 
ही थी | भारतवर्पीय धियोरोकिस्या का कर्तन्य ' जातीय 

सभाः | ४ न , 

५) जाति परपद च जोति समाश्रौ के सम्बन्धे कु 
चिर । उनरी बहृतो इ सत्ता । इनके परिणाम । जातिभेद्‌ 
सम्बन्धी पक्षपात फी पुष्टि । स्पप्र भय ¦ साम्पदायिक भावना 
का पुनरुद्धार | जआतिमंडन्ता का स्वामाधिक परिणाम, उन 


कामकेदगवद्रोप -. १० 
उनका कर्तव्य उपजातिया को प्रिलाकषर पक जाति वनाना। 
सदः होने फी सम्भावना कुः शात्तेपा के उत्तर 1 ... ..- १११ 
६ 1हन्दू सदासभा का काय ११५ 
७ धार्‌ समाशा कु कृत्त न्य्‌ ११९ 
८ जातिमेदर की ग्रो ठीक टीक्‌ वर्ताव। ..- ११७ 


न्न क 
५:48 {९ 


षस सुवागफो फरटटिनाद्रय. परन्ु निससा को तोद वोत नहीं 
श्मन्तिमि प्रार्धना। ... ह ५ ..: ११६ 


~= ~~~ “~~ ~~ 


। #श्ीरे ए 
` जाति-भद्‌ 


लकणं 


१ 
~~ ~ ११५ 
१ 


जाति-मेद--से इमास श्रभिप्राय उख भेक्से है जो राज्ञ 
कल मारत वर्षं मं फेला हुश्रा है, जिसके श्चलुङ्कल भट्वष्य का 
खार पान, विवाह भौर अरन्य सामाजिक व्यवहार केष्रल.उल्ती 
जातिधा विसद्तोमेंहो सकता दैक्रि चिलम उद्चकरा जन्म 
इरा है श्रौर उलका व्यक्ताय शौर सामाजिक रवस्था भी 
बरह्ुधा उसी जाति के श्लक्घल होती दै, चदि उसङ्न गुण, कूम, 
स्वभाव श्रौर उश्चकी इच्ड ओर योग्यता कैसी दी श । 

वर्णभ्यस्था--जो पराचोन श्ार्याधित्त म धचलित थीश्रौर 
जिसके छयुकल खव मलुष्य चार वर्णो # म विभक्त थे, जरी 
वस्तु थी । उसकी चुनिथा जेता हम आगे दिखलादगे रुण, 
कमं श्रौर स्वमाव पर थी न फ जन्म पर | । 





% वर्णं शब्द का श्र्थं (जाति! नदीं है। यह शब्द “रु” घातु से 
निश्षला दै (जिवके श्रथं वरना) छोँटना) या परषन्द करना है । इयक्षिये 
बर उख व्यवसाय या घन्वे क श्रनुङ्ल होगा जिष्ठको कोई मनुष्य 
ग्रपते लिये परन्द्‌.करता है । जाति शब्द्‌ ˆ ५जन्‌” धाठ़ से घनता 
जिष्ठके श्रथ पेदा होता ई) र 


[२] प्रथम श्रघ्याय 
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वेद पक दश्वर का उपदेश करते रं, जो सारे संसारका 
क्च श्रौर सय मदुर््यो का पिता है । इसलिये सव ॒मयष्ड 
आपसमें भाद श्रोर्शेद्वरकी टष्टिमं खव बरावर है । यदि 
कद भेद दतो केवल गुण च्ौरकफमं का है । कोर चोर भेद 
जिसङी नीच केवल जन्पपर हो रेश्वरकी दि में निन्दितं 
३, श्रौर उसके खष्टिक्रम के धिर दहै ॥ 


नायि क 


पछ अध्याय . 
जाति-मेद प्राचीन नहीं है 


=-----~ २९ ३१ ~----- 
दत चात को विद्धान्‌ लोग बहुधा मानने लगे दै फि. प्राचीन 
ओो््याचत्तं मे श्रव ज्ञेला जाति-ेर्‌ न था 


‰५१ © $ व अनकक 


(१) वेदढे प्रमाण 


द जो सवस प्राचीन पुस्तक है प्सकी श्क्षा 
| नदीं देते। चेद्‌ मे म्चुष्यौके चार व्ण 

| विभाग के ई, श्र्थात्‌ बाह्मण, क्षधिय वैश्य 
| शरोर श्ठदर। यद श्रमी कफदाजा चुका कि यह 
। धरण - व्यवस्था श्राज कल के जांति-मेदघे 
विलङकल भिन्न थी । जिस वेद्‌ मन्त्र मेँ श्सका 
रमन दहै, उसको जाति भेद का पोप धनाने फे लिये उसके 
सथ का नथ किया गप्रा ¦ ह मन्त्र यह है-- ` 





` जतमद्‌ लक्षण [३] 


पी क `क ककव 


नाहाणोऽस्यगुखमासीद्‌ बाह राजन्यः इतः 
ऊरू तदस्य यद्वेश्वः पदम्या, श्रो अजायत ॥ 
च्छग्‌ । १०।९० । ११ 
, हमारे पौराणिक भार इसका अर्थं यष्ट करते है -“आ्राहमण 
ब्रह्मा के सिर से, सत्रिय उसके बाहुश्च -से, वैश्य उसके जंघा खे 
शरोर शद पैरो से उत्पन्न हुए, । - . । 
परन्तु यह अथं अ्णुद्ध है रोर मन्व का शब्दार्थं यह हैः- 
“नाह्यण उसका ( भर्थात्‌ मदयष्य--सखमाज्न का) मुल है 
पत्रिय चाह बनाया गया है। जो वैश्य, है बह उसका मध्य 
भाग दै, शोर द्र पव बनाया गया है 
मन्त्र की पू्रापर संगति भिलाने से मालम होगा कि मन्त्र ` 
का ठीर र्थं यदी है । इस सक्त के नवं मन्व मे महप्य क्षमाज 
काविराटं रूपसे एक पुरुष के समान वणन क्षिया गया हे | 
१० वं मन्त्र मं यद प्रश्न किया गया दै 


मुखं फिमध्योसोत्‌ फं बाहू िभूरूपादा उच्येते 
श्रथात्‌ “उसका पुल क्या है, बाह क्या ह, मध्य भाग श्नौर 
पांव क्या कहे जाते द” 


१९ वां मन्त्र इसी पर्न का उत्त दै श्रौर उसका सत्य अर्थं 
है जो ऊपर हमने दियो है # | 


# इस मन्त्र श्रौर उक श्र्थं कौ पूरो व्यारूया “मनुष्य समाज 
, नाम के पुस्तकृमे की गहै जो श्राय पनिनिधि सथा--यक्रप्रान्त से 
मिलेगी । 





[1 
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श्छ मन्ध से किसी तरह जाति मेद्‌ की पुष्ट नदीं होती, 
किन्तु समं 'मदुष्य-समाज का वर्णन पक पुरुष शरीर क रूपर 
दास किया गया है | ब्ाक्षण, चंश्चियं, वेश्य श्रौर शद का स्तम्ब. 
न्ध मलु्य समाजसेपेेखा ह्‌। है जेता कति सिर, बाहु, मध्य 
आ श्रौरपाव का शेर से) ब्राह्मण जो विद्या पदृते भोर 
दूरौ को ध्म का उपदेश देते दँ श्रयवा अन्य भकार-समाज 
कै रेता दहै महप्य-समात्नकेञुल वा सिर कदे गये है । प्तशिय. 
ओ चकल्तध्रासे हैश्रोर पच्चष्या की रत्ताकश्ते है, समाजकी 
भुजा चतलाये गचे है । वेश्य जो चारिज्य व्यवहार के लिये देश 
देशान्तर जाते हँ, खेती च जमष्दारी करते टै तथा वद्र, लुषार, 
सुनार शादि शिटप व व्यश्रसाय कस्ते है सयाज के मध्य भाग 
रूप दै 'श्रोर शद्रजो विया रहित होने पे केवल दु्सकी 
सेवा कर सक्ते है समान कं पाव रूष दै । यह जातिभेव्‌.नहीं 
हं, किन्तु कामौ को जर के व्ररुक्त्त मलुप्य-प्माज के विराग 
का चीन दे | एसका बुनियाद जन्म पर नहीं क्षिन्तु कमा पर 
ह । श्रौर तसे श्रच्छा च्या विभाग्हो र्कताहैः ? इमे सव 
खे ऊँचा स्थान निद्याश्रौर सदाचार को द्वि गया दहै दुलस 
यल फो प्रर ध्रन का, शरोर पया मचुष्य क शयेर मं इनक यदी 
स्थान नद पये जनि? स्िरया मस्तिष्फजो क्षान का स्थान 
है श्वसीर-म स्वयै ऊना रक्ला गया, उसक्रे नोय वलकी 
परततिनिधि सुना द रौर उनक-नीचे धन के स्धानापन्न उद्र या 
मध्य भाग जवाद्‌ श्रौर्सवसे नी पाव, कि जो सरे शरीर 
कीसेवरा करतें । श्या कोर मत इससे श्रच्ै विभान्‌ का 
श्रमिपान कर्‌ नक्ता 2 कि तिस्र छान श्रौर विद्या, `श्राचार 
श्रोर धर्मपरायणत के धन श्रौर वल दोना के ऊपर स्थान 





जतिमेद्‌..लक्तण . [५] 








दिया गया है ? सके विरुद्ध वर्तमान यौरप ष श्रमरोका मे 
वसे ऊंचा स्थान धरन को दिया जाताहै। ` 

निदानं यद मन्न जन्मगत्त जाति-भेद्‌ का उपदेश नष करता, 
किन्तु कमों का विप्राग लिखलाता है, जिसके बिना कोर सभ्य. ` 
समाजं जी विव नदी रह्‌ सकता । 

न वेदो मः को र मन्त्र. पेला है जिससे कुक्शी . 
जासि-भेद ` को सहायता त्रिलती दो । वेदौ का उपदेश श्रीर्‌ ,. 
सार उसके चिल्ल विरुद्ध है । 

पसे मन्त्र. मिलने फठिन नहीं जिनसे साफ़ प्राया ज्ञाता हेः, 
किं प्प द्री कुल के लोग अरपनी-शरपनी इच्छो न्नर योग्यताके 
अचुखार श्रलग-श्रज्लग यवसाय या काप करं । नीचे लिखे 
अन्छ मे उपासक कता हैः- 


कारुरहं ततोभि :( षगुपत ). -प्रविशीनना । नाना 
भियो बद्रयवोऽसुगा-इब तस्थि मेन्द्रायेन्दी परिव ॥ ऋग 
& । १९२.।.२ । 
नै कवि ह, मेख पितः वैच है, मावा चको पीसती हे । 
मसे गाय.{ अरलग-श्रल्ग खेतौ मे चरती दै) वेसे.हम्‌ भो नितः. 
१ व्यवस्यं से चख. रेद्वय्यं की कामना करते है । ह, 
ईश्वर, हमर धर सुख की वषा करः । 
बहत से धरमाणः" देने कौ श्राचभयकता. नदी । यीखप्‌ 
विद्धान्‌ मी अङ. एक, मत होकर मानते दैकि वेदो. के समयः, 
म॑ जतिन्मेदः)नदीः.था।दो या तीत प्रसिद्ध विदधान षष 
नीते लिक्ञी.ज्ञाती हैः 


{ 1 प्रथम शष्यायः 
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प्रोफेक्षर मेक्समूलरः लिखते द - 

"यदि खव प्रमाण क्षामने रखकर हम प्न करं क्या जाति. 
मेद ज्ेखा भच म ओर श्राज दिन पाया जाता है, सवर, प्राचीन 
वेदौ के धर्मोपदेश म शमिल्ल था ?--तो हम निश्चित रूपणे 
उत्तर दे सक्ते ह फि नर्ही।# 

चीवर ए ९४५ सावं वेदौ के समय की वावत्‌ लिखते 
, है-“्रमो तक कोई जातियां न्दी ह । लोग अभी तक पक 
शरोर मिले हये है नर प्क दी विश नाम से पुकारे जते हे, । 

महाशय रमेशचन्द्रदतत भी कहते हँ कि सारे वेदो मे “हमें 
पफ भी वाक्य समाज के जातिर्था मे लिन्न-सित्न रोने का 
सूचक नद मिलत 1” > 





=$ 





२ उपनिषदां के प्रमाण 


उपनिषद्‌ जो वेदा फो छोड.श्रौर सव भ्न्थौ खे श्रयिः 
प्राचीन शरोर प्रामाणिक है जातिभेद फी आशा नीं .देते। 
किन्तु उनकी शित्ता जातिभेद के विलङ्कल विरुद्ध है । उप 
निषद्‌ के समय म॑ उन्नति का मामे सव लोग के लिये खुला 
धा शरोर नीच छल मे जन्म लेना उसमे वाधा नहीं डालता धा । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे पक खुन्दर कथा दै कि सत्यकाम 
शोएक वासीके पुत्र थे, परन्तु जिनका इदय विद्या रोर 


1195 प्य 2 जलापा सज्शण्‌ः ८५५. 
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सत्य के प्रेम से मरा था ब्रह्म-विद्छा खं,खने के लिये हारिद्धमत 
गोतम ऋषि के पास गये । षि ने उनका गोच पदा । बालक 
" ने श्रत्यन्त सरलता से कषा 


नाहमेवद्‌ वेद भो यद्‌ गोत्रोऽमस्म्यपृव्छमावरध 
सामा पूत्यत्रवीद्‌ बरह्महं चरन्ती परिचरिणी योवनेतवा- 
मलमे साहमेतन्वेद यद्‌ ८ गोघ्रत्वमसि ) जवाला तु ना- 


माऽ्दभस्मि सत्यकामा नाम त्वमसीति सोऽह स्यकामो 
जाबालोऽस्मि भो इति । 
~ (श्रं) “हे भमो! मैं यह नहीं जानताकि मेस गोघ्.क्या. 
है । मैने ' माता सखे पा थाउखने मुरते का किं ध्यौवन 
कालम मे बहुता की सेवा करती फिरी श्रौर तुमरे गमं मै ` 
श्यायादहै। सो मैं यद नहीं जानती कि तेस मोर क्या है| परः ' 
जवाला मेरा नाम हैश्चौर सत्यकाम तेरा नम दै। खोदे 
प्रभो ! मै सत्यकाम जाबाल ^{ श्र्थांत्‌ जवाला क्रा पुत्र , 
सत्यकाम ) ह 1 । । 
वालक की सचां श्नौर सरलता खे"मोहित होकर ऋषि ने . 
उसको अपना शिष्य बनाया ओर उसको ब्रह्म विद्या सिंखलाहै। 
इख प्रकार जन्म सै नीच होने पर मी सत्यकाम जाताल ऋषि ` 
पदवी को प्राच इये । उपत्निषदो के समय में जातिभेद पेसा-. 
अविद्यमान था कि बड़े-बड़े ऋषि नौर विद्धान्‌ बाद्यणु मी सचा: ` 
छ्ञान प्राक्च करने क लिये प्क त्तक्निय के पास. जाते मेःश्रपनी 
मान शानि नदीं सममते 'थे । उदोदरण ' के लिये छान्दोग्य . 
उपनिषद मे लिला है कि. उद्‌ालक श्ारुणिं श्रौर -उनक्षा 


। ~ † प्रथम ्रभ्यायम 


0० क का क छ क क ए ठठ 1 पी 


पुष प्वेतत्रेतु क्तत्रिय राजा चिघ्र. गा्गायनी के. पास .शिक्ता 
चाने देः स्यि गये. । दक -श्रौर राजा प्वदण जवलि. 
ने उसी एवेतक्तु को पुनजेन्म के सिद्धान्त का-.उपदेशः 


किया. ! - 


३ `मराभारत केःप्रमाण : 





महासासर्त मँ बहुत स्ते वचन नवीन उले दुद हे) तो.मीः 
उसमे . नेक लोक रेते पाये जते हँ जिनसे सिद्ध होता 
कि श्रान्लन चणु--ज्यवस्था की नत्र गुण कमं परथीनकि 
जन्म पर । शान्ति पर्व्वते शगु्नी मार्द्रा्र सेःकदते हैः--.. ` 


न व्रिशोपोऽस्ति रर्णनां सवं राममिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पू्॑दष्टं हि कम॑ण वशतां गतम्‌ ॥ 
कामभोगभ्रियास्तीच णाः क्रोधनाः प्रिय साहसा, 


त्यक्त स्वधमम्मां रक्ताङ्धास्ते द्विजाः करवां गता; ॥, 


गोभ्यो दृत्ति समास्थाय पीता छृष्योपजीविनः । 
स्वाधरम्मां्ाजुतिष्टन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः ॥ ` 
हिंसानृतप्रिया छन्धाः पयकर्मोपजीविनः 
कृष््रशौचपरम्रशस्ते जाः शूद्रतां गताः ॥ 
इत्येतेःक्ममिन्यस्ता द्विजा बर्णन्तिरंगताः। 

भर्म यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिपिध्यते ॥। 

त्पिते चतुरो वर्णा येपां जाश्ची सरस्वतीं । 

चहिता बद्यणा पूवं नोपात्‌ -वज्ञानतां गताः ॥: 


० 4० 


आतिभेद्‌ लक्षण { ९ 
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( भथः).को वणौ की विशेषता नदी है । यह सव जगत्‌ 
ब्राह्म ( श्र्थात्‌ ब्रह्मा का नाया श्रा) दै । नह्या से रच जाने 
वरकर्मो से चव्ीताको प्रात हुश्रा। जो द्विज कामना श्रौर. 
भोण मे रत ; तीच्ण॒ स्वभाव वाले कोधशील, सादसो-; उत्तप्र 
द्विज धर्मको छोड़'रजः गुण युक्त हुए, वे कषत्रिय ` हुए । गौ 
आदि पद््ो श्नौर खेती से. वृत्ति.(रोज भार) करने वाले; उन्तप्र 
द्विज धमं पर न रह्‌ कर खस रजस-दोनो गुणौ से युक्त दविज 
पश्य इषः ) जो हिसा श्रोर्भूढमं लगे, लोभो ष्ुए, सव पकार 
के कमो से जीविका करते द्वप, शुद्धि से भिरे. हप शौर 
तमोगुण युक्त हर वेश्टद इष्य । इस प्रकार कमा के मेद्‌ 

द्विज भिन्न भिन्न,.वर्तो- कोपाच हए.) धमे, . यज्ञ री. या 
श्रादि उनको नित्य बर्सित, नदीं, है, -( अर्थात्‌ ` `ते उनके 
श्रयिक्ारो है) ये चार वणं द जिनके लिये ब्रह्मने वेद. 
बाणी कोखष्टिकेश्रादि मे विधान किया, परन्तु जो लोमे 
श्रह्ानता को पातत दहो गये) 

भारद्वाज किर धयन करते. देः--. 
ह्मणः केन भवति कषत्रिय "वा, द्विजोत्तम 
वेश्यः शूद्रश्व विप्रपें तद्‌ ब्र.दि चद्तांचर ॥ ,, 

। शान्ति पव श्र १८६ छोर १ 

श्रथ-रे द्विजो म॑. ! फोर मह्य घा .प्तनिय.शरौर वेश्य 

# स्प्रा.दससे \ साफ तौर पर स्वामी दगनिन्द के इस दवि की पुट 
नदौ होवी-कि -परमेश्वरःने वेद मण्य मात्र के लिये दिये ह, जिने 
दर भी-शामिल ई. यह दुसरी वात है कि इम लोभादि के वश होकर ` 
उसको लाः देवे श्रौर उस, लाभ.न उडाव । 


[ १० 1 खोधा अध्याय 
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बा शयु कैसे होता है रे व्रहपिंश्रोर शरेष्ठ उपदेशा! घ्लो 
चतलादय | 

श्रगु ने कषहा- 
जात कर्माहिभिर्यस्त संस्कारः संस्कृतः शचः । 
वेदाध्ययनसम्पन्ः पटू कर्मस्ववस्थितः । 
शौचाचारस्थितः सम्यधिधताशी युरुरियः । 
नित्यं वतीं सत्यपरः स वे त्राह्मण उच्यते ॥ 
सत्यं दानमथाद्रोह अनशंस्यं त्रपा घणा । 
तपदच रृश्यते यत्र स बराह्मण इति स्मृतः ॥ 
चत्रजं सेवते कम्म वेदाध्ययनसंगतः । 
दानादाने शतःयस्तु स बे स्त्रिय उच्यते ॥ 
विशव्याश पशभ्यस्व कृप्या दाने रतिः शुचि । 
ेदाष्ययनसम्पन्नः स वेश्य इति संज्ञितः ॥ 
मरव॑भक्त रतिर्नित्यं सर्वं कर्म करोऽशुचिः 
त्यक्त वेदस्त्वनाचारः न घं शुद्र इतिस्मृतः ॥ 
शुद्र चतद्‌ भवे्लच्त्यं द्विजे तच न वियते । 


न बं शद्धो मवच्छ्धो ब्राह्मणो ब्राहमणो न च ॥ 
श्र° ९८६ श्लो० २-9 
प्रथ--नो जातस्य शादि संर्फारो से संस्कत हो, 
हा, वद्‌ पटाद), पटुकमैमं स्थितो शुद्ध श्राचार म स्थित 
दो. यत्त करक मोज्जनकरताहो, गुरुकी सेवा करता दो मित्य, 


जातिमेद ल्त { १९} | 
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नियम पर स्थिर हे, स्यपरायण हो, च & ब्राह्म कदलातः है । 
स्त्य, दनः यद्रोह; श्र्हिसा, विनय, दया, तप, जह दिषाई दै 
वह्‌ ब्रह्य कदातां र । जो क्षत्रियौ के कर्मं करे, वेद्‌ पटने मे 
लगा रहे, दान देने श्मौर कर सेने भ॑ रत हो, वह ्षक्निय कष्ाता 
है । जो पश्च रखता हो, खेती श्नौर धन उपार्जन के न्य कमो 
लगा हो, णड हो ओर वेद पटने मे सम्पन्न टो, उसकी वैश्य 
सा है। जो सव पकार के (अमक्याभद्य) पदार्थं खाता दो 
सव , तरह के ( कर्तव्याकर्तव्य , कम करता हो, उसको शद 
क्ते दै । शूद्र मे यह लक्षण ह, चौर द्विज मनद, तोह ` 
2 नदीं रदत, श्नौर भह बाह्यण नहीं रहता । 
४-मनुस्मुत्ि के भमाण | 

यह बात सिद्धं टो छको है कि शरसली मस्ति सूत्रा 
मे लिली गहै थी, श्लोकौ मै नही । वत्तंमान (८ श्लोकवद् ) 
मदुस्ति वडुत पाचीन नीं ओर उसमे बहत से शलोक पीडे 
के डते इष भीर) तो मी उनके अलुङ्कूल वर्णो की नीघ 
केवल जन्म पर नहीं है। 

उखमें लिला हैः- 
विशं ज्ञानतो ज्यन््य' इत्रिथाणां तु बीय्यतः 


बश्यानां धान्यषनतः शुष्राणामेव जन्मतः ॥ / 
अर्थ व्राह्यणौ , की बड़ क्षान से दै, ततुत्रियो की बल 
-से, वैश्यौ की धन धान्य से; श्रौरं शद्रो' क) केवल जन्पर.से । 
नोचे लिखे श्लोक से स्पध है,कि जो.मलुप्य दविज ङ में 
जन्म लेकर उक्तं चर्ण -के कमं नही करता था, वष शद्ध चरं 
गिरा विया जता धा-- 1 


[ १९ ] प्रथम अध्याय . 
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योऽनधीत्य द्िजोषेदमन्यत्र इर्ते श्रमम्‌ । 
म॒ जीवनेच शृद्रत्रमा् - गञ्डति सान्वयः ॥ 
| मनु०- अ= २ श्लोक १६२. 


शर्ध --जो दिन वेद न पदफर अन्यत्र. श्प करत) है व्‌ 
जोता हश्रा कुटुम्ब सहित शीघ शद्ध दो जता हं । 

नीचे लिखे श्लो से विदित है कि नीच वण का मह्वप्य .. 
सये घण म श्रा सकता था- 


श्रो बाह्ममणतामेति व्राहमणश्चैति शूद्रताम्‌ । 


धश्रियारगातमयन्तु बिद्याद्‌ रश्याचथंव च ॥ 
~. ९ श्लोक ६५ 


अर्थ--्द्र बाह्मण दो जाता है अर ब्रह्मण शद्धो जाता 
६ दसो तर्‌ क्षत्रिय शरोर वैश्य क्त मे जन्मषटुश्ामी 
(उचेया नीचे ष्णम जा सक्षवा दै )। 


५-अन्य शास्रं के प्रमाण । 
श्रास्पतम्भ चूर मँ जो बडु प्राचोन मन्ध पेलाहो 
. लिखा दैः | 
अधमंचय्यंया पूवो, वणो , जघन्यं. जघन्यं 
वरंमापद्यते. जाहिपरिष्रतो ॥ १०.॥ 
धमचय्यया जघन्यो वणो पूव पूव 
वशं भापयते जातिषरिदृतो ॥ 


श्रथ--अभमं करने ते पहले घण मं जन्मा इुश्रा मदुष्य , 


आतिभेद लक्तण [१२३] 


गि भभ 
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% नीख नीच पणं को प्रत्त होता ह । धमं करने से नीच चणम 
`" अन्म हुश्रा “ भद्धप्य पूर्व पूर्वं वेणं को प्रास होता है । 
६ पराणो के प्रमाण.। 
पुराण चास्तव म॑ नवीन प्रन्थ ह श्रोर उस्र समय रचे गये 
ई जव जात्िमेद की जई जम घुङधो थो ` स्सलिये इस भें क्या 
श्राश्चर्यं हो सकता दै कि उन म जातिमेदं के पोषक धूत खे 
ग्छोक भरे इण हौ । परन्तु य ध्यान देने योग्य वात दै कि उनमै 
भी कु रोक पेषे मिलते है जिनसे पता चलता है कि इस शिरे 
हप समयमे भी लोग प्राचीन वर्णंन्यवस्था को बिलकुल नहो 
भूल गये थे । उदाहरण के लिश हम भागत्रप् का प्रमाण देते 
पहले चारो वणो के कमं ओर लक्त वतलाकर, ( जो वेषे ही 


है जैसे मस्ति ओर महाभारत > वतलये गये दै ), भागवत | 
के कर्ता लिखते है- 


बस्य . यल्लच्णं प्रोक्त पु"सो वर्णोभिन्यञ्जकश्‌ । 
` अन्यत्रापि दृश्येत तचे नेव विनिदिंशेत्‌ ॥ 


शै--जिसर मचचुष्य का जो लक्षण वणं की पृ्टचाम्‌ के लिथे ` 
' चतलायां है उसको यरि दुसरे वणं के मदुष्यमे भी पपे तो 
उरूको उसी वण का समम 


इखी भागवत मे वेशम्पयने, "युधिष्ठिर को ब्राद्यण के लच्तण 
पतला कर कते दै- 


एन्व -लकेणसम्पन्न ददशो ' यो भषेद्‌ दविजः 
तमहं ` बोक्षणं त्र.यामू शेषा शद्रा युधिष्ठिर ॥ 


[ १४] चौथा श्रच्याय 
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श्रथ-- दे युधिष्ठिर ¡ पांच लक्तणौ से युक्त जो रेखा 
द्विज ५ उसक्तो मै बाह्य कषव्ाई. शेर शद श्रोस्मी 
लिखा 


न ङलेन न जास्या वा क्रियामित्राह्मणो मवेत्‌ । 


चाण्डालोऽपि हि इत्तस्थो त्र'दणः स युधिष्ठिर ॥ 

्रथ-दे युधिष्ठिरः कुल व। जतिसे कोध्वषह्यत न्ीदो 
सकता, क्रिया से होता दै । चरडाल मी शुद्ध आजार बाला रै 
तो बह वह्मण रह। 


न जावि श्यते राजन्‌ गुणाः करयाणार शः । 
जीवितं तश्य धर्मां पराथ यस्य जोविवम्‌ 1 


अहोरात्र" जरेत्कान्वि तं देवाः बाक्षणं विदुः ॥ 
अर्थ-दे राजन्‌ { जाति की दिला नदी देती । गुण कल्यत 
करने उलि दहै । जित क। जीतन घर्म शरोर पयोपकार के लिये 
शो, जो दिन रत सुन्दर कमं करे उस्र को. देव (विदान्‌ लोग ) ` 
याम्दण जान्तेद। ` 
शङ्कर नीतिपरं जो स्वामी शंकृतचधयं को ल्िलो कही जाती 
है, पर घास्तव मेरपौरणिक् समश मे वनी दै ल्िला हे- 


न आस्य! व्राह्मणश्चात्र चत्रियो वेश्यं एव न 
दरो न च व म्लेच्छो भेदिताः गुण कर्मभिः॥ 


भयहा जाति (जन्म ) खे कोर बाहार, क्षत्रिय, वैश्य, शव 
या म्लेच्य नकी होता, सवय गणकम के भेद्र से होते ह । 


- जातिभेद ल्त " ` : १५] 


मी षी च ~ (न 


७ प्राचीन श्ार््थावतंः म दूसरे वर्णो से ब्राह्मण हो 


जाने के उदाहरण : 
श्राचीन षशैव्यवस्था के जन्मपरकन होने के लिप ऊॐयर 
लिखे प्रभाणु पर्या है । यदि श्चौर प्रमाणो कौ आवश्यकता 
समी जाय तो हम प्राचीन संस्कृत अन्धौ से बहुत 
से त्त्रियः वैश्यं नोर श्रौ के ाह्यण॒ दो-जने के उदाहरण देगे। 
सत्यकाम जावाल के दासी पुत्र से बराह्मण तथा ऋषिद्ो 
जने की खुन्दर कथा हम छान्दोग्य उपनिप्रद्‌ से उदुध्ठुत फर 
घुके है । पेतरेय ब्रह्मण मे कवष # की पसो कथा लिली है । 
खरस्वती $ किनारे ूषियां ने बड़{ यज्ञ किया । कवष 
भी उसमेथे। पर षियानेउसको सोम रस नहीं दिया; 


दास्याः पुत्रः -किंतवोऽाक्षणः कथं नो मध्येदीकिष्यति 
यह दासी का पुत्रं नीच जो ब्राह्मण नही, केखे हमारे वीच मे 
दीच्ता पा सकता है, ? पर कवष ज्ञानी थे । जब ूषियो को 
थह शात हृश्ा तो उन को बुलाकर ऋष पदवी दी । ऋग्वे 

, हीय ्ेतरेय ब्राह्मण श्रौर एेतरेयडपनिषट्‌ के क्ता एतरेय भी 
जैसा कि उनकेनामदहीष्षे विदित दोत्ता है इतर श्र्थात्‌ 
श्रद्वा स्तरी.के पुत्र थे । उन का पूरा नाम मदिदास एेतरेय था, 
लैला कि पेतरेथ बाय ( १।८।(२) मे लिखाहै ! 


“एतद्ध स्मर वै तद्‌ विद्वानाह मदिदास एेतरेधः" 
इस नाम की स्वामी शंकराय व्यया कर्ते हः 
“प्रहिशसो नामतः हतराया अपत्यमैतरेयः 1" 


व - - -----~-~ --~~ 
* # यह दौदीतक्षी ््डण मे मी मिलती दै, 





[ १६ । रधम श्रध्यायय्‌ 


शर्थात्‌ महिदास नाम के एतरा (-शुद्-) के पुत्र पेतसेय ॥ 
महामारत में इस प्रकार छी श्रौरवडूत सी कथा मिलतो 
दै । व्यास जो वेदान्त सुतर श्रोर महाभारत के प्रसिद्ध कर्ता थे 
पराशर छषपिसे एक कैवर्ती भ्र्थात्‌ कासोके पेर्खे चेदा 
० थे श्नीर उनके पिता परशर . चाडाली के पु थे । इनका 
धर्मन महाभारत के चनप मंश्रायाहे। 
जातोन्यासस्तु कैवर्त्याः सलपाक्ास्तु पराशरः । 
चहयोऽन्येपि विप्रत्वं प्राप्ठा ये पूवमद्िजाः ॥ 
| महाभारत । 
श्रथ ~-उयास क्ती से पदा दुष्ट श्रौर पराशर. चाण्डाली 
से, श्रोर्ब्हुनसेश्रोर्भी द्विज जो पहिले शृद्रथे दसी प्रकार - 
बह्म द्यो गए । वशि के विषय में -जो पफ प्रसिद्ध. वैदिक 
त्यपि थे) महामाप्त मे लिखा है- । 
गणिका मभ संभूतो वशिष्ठश्व. मदशुनिः । 
तथता ब्राह्मणो जातः संस्कारप्तत्र काण ॥ 
| महामास्त । 
त्रथे-मदापुनि वति गणिका (वेश्या) के गर्म से उत्पन्न दुद, 
परन्तु तप षे बह्म हो गए दत्से संस्कारः दी - पधानं हे। 
प्रिए्वामितर के जो जन्मके क्षत्रिये बाह्मग़हो जनि की 
` कथा पेसी प्रसिद्ध दै फि चह बहत से प्राचीन व्रन्यौ मँ मिलतो , 
है, जेषे महासार के ग्रदुगाखन पवं स लिला हे 


ततो ब्राद्मणत दिश्वामितरो- महातपः 
चत्रियः सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य काकः । 


५... ~ जातभेद्‌ ः [ १७1 


०७ नि नी नी मन्न 


श्र्थ-तक महातपस्वी -विश्वामिन्र व्राह्यणता को प्रा 
हप, व जन्म कै प्तत्रिय थे, ` पर वरहएवेश ( कोशिक-गोज ) 
के कन्तां हुये ॥ ˆ ` 


महामारत के श्रादि पचे मं लिखा हैः- 
च्त्रियेभ्यर् ये जाता बराह्मणस्ते चते भृताः 
विश्वामित्र प्रभृतयः प्राप्ता व्रहमत्वमय्ययम्‌ ॥ 
शर्थ--जो क्तत्रियौ से उत्पन्न इष थे श्रोर ब्रह्मण दहो गद] 


शरे उनको तमने खुना, श्र्थाद्‌ विश्वामित्रादि जिन्द्यौने पूरं 
नह्यत्र पाया | 


शान्तिपर्व म वि्वामिन्न का श्रौर त्ज्नियौ केसाथ जो 
इसी प्रकार ब्राह्मण हद पतिर चरणन दैः- 


तत्रारिश्पेणः कौरव्य वाह्मण्यं स॑ शितद्रतः । 
तयसा महता राजन्‌ प्राप्रवान्‌ ऋषिसत्तमः ॥ 
[१ £ (५ 
सिन्धुद्धीपश्च राजपिंदे वापिश्च महातपाः । 
ब्राद्यणएयं लब्धचाच्‌ यत्र विश्वामित्रस्तथा युनिः ॥ 
शस्य पर्वरं ० शलोक ३६, ३७ 

श्रथ हे राजन्‌ ] ऋपि्यो म॑ उत्तम श्रारिष्पेण जो कौरवे 
चंश के क्त्रि धरे श्रौरधममें चये, वड़े तप्र वाक्रदहो 
गदः । इसी प्रकार स्िन्युद्धीप राजपिं ओर महातपस्वी देवापि 
ने वराह्यणता प्राप्त की, जेषे विश्वामिचने फी थी | 


वनपर्व मे कुक त्षत्नियौ का वणन है जो बाह्य दुर । 


[ १८] प्रथम अ्याय 





महावीर्यां दुरुक्यो नाम पुत्रोऽभूत्‌ । 
तस्य त्रग्यारुण पष्करिणो कपिश्च पूत्रत्रयमभवत्‌ । 
तच त्रितयमपि पश्वादुचिप्रतुपजभाम । ५ । १६।१० 


शरथे--महाचीय्यं क उरुक्तय नाम का पुच्र हुश्मा, ` उसके 
घरथ्यारुण्‌, पुष्फरिण रौर रूपि तीन पुच्रद्ुए। ये तीनो पीडे 
छे प्राह्यणएता को प्राश्न दुष } 

इसविंश पुसण ढे ग्यार्हधं शरष्यायमे दो वेश्यो. का 
वन है जो ब्राह्यण हुप्- 


नाभागारि् पतरौ हनौ वेश्यौ ब्राह्मणतां गती । 
अ० १९ एलोक ६५८ 
श्रथ-नाभागारिषके दो पुत्र जो वैश्यथे, ब्राह्मण्ये 
गये । भागवत पुराण से पता चलतो है, कि नाभाग भरी स्व्यं 


येय छल म उःपन्न नदीं दुश्रा थौ परन्तु ध्पने कमो खे 
वेश्य दना था । 


क 


नाभागो नेदिष्पत्रोऽन्यः कस्मंभिर्वेश्यतां गतः । 
सकम्ध ६ ध्र २ शलोक २५ 


पष्ट पुराण स भी इसको पुणिदोतो हैः- | 
नामागो नेदिष्ट पुत्रस्तु वेश्यतामगमत्‌ ।-४। १। १६ 


प्रथ-नेदिष्ट का पुत्र नाभाग वश्यता फो प्रात हशर । 
स्या हनं भरमाणा सं चह स्य 'सद्ध नफ होतो कि पुरार्णो 


` जोसििद “{ ९६] 





के -शसदूल" भः प्रीते" संमय । मे हस्य" अपने पुतः कमे, 
स्वभाव कै श्रहुसखार अपना षरं वदलं सकेता था)! 
, एक दही क्लमे चारो वणं के मनुष्य होनेके प्रमाणभी 


मिलते ह । वायु पुराण ऋग्वेद फे दुसरे मंडल ऊ ऋषि गत्समद 
के 'पुत्नौ के विषय मे रेला-लिखतो है-- 


पुत्रो गृत्समदस्य च सुनको यस्यं सौनकः 
जाह्मणाः सत्नियाश्चेष वेश्याः शुद्रास्तथेव चं । 
एतस्य वंशे संभूता विचित्र कमभिद्धिजाः ॥ 


अश्व --गुत्समद्‌ का पुत्र सुनक था जिखका पुत्र सौनक 
ह्या उसके वंश मं बाह्मण,स्त्िष, वेश्य ओर शद्र.चरो. घण 
के लोग पने पने विचित्र कर्मो के उघुक्तार इ । 


[शि © [ 
0. 


< कुछ ब्राह्मणगोत्र जो क्षत्रियो से उयनन हृए । 


दृ्तके अतिरिक्त पुराणौ से यह भी जाना "जातो हैकफि 
वहत से क्षश्चिय केवल ब्राह्मण दी नदीं दो गये किन्तु बड़े-बड़े 
न्राह्यण वंशौ श्र्थात्‌ गो . के &न्तां इफ, जेसे . दिष्णु-पुरण 
मै. कोशवार्यन ` शर्धत करवं गोत्र की ` उत्पत्तिं के "विषय में 
लित है'। 


वृहत्क्त्रस्य. सुरोत्रः सुोतराद्स्ती य॒ इदम्‌ हस्तिनापुर- 
मारोपयामास । अजमील दिमील पुरमीलास््रयो हस्तिन- 


[ 29 ] ॥ि प्रथम अन्याय 





ज 
[प्‌ 


` स्तनयाः । अजमीलात्‌ः कण्वः फरान्मेधातियि यता 
काण्वायना, द्विजाः । | 
चिष्ड पुराण ७-१६-१० 
अथ--उृदततेत्र का पुत्र खुहोत्र था, खुद्ोज का हस्ती 
जिसने यह एस्तिनापुर बखाया । हस्ती के श्रजमील, द्विमील, 
पुरमील तीन पुच हुए । अजमीक्त का करव श्नौर करव का 
मेधातिथि दुश्चा, जिससे काएवायने अर्थात्‌ कण्व गोत्र के 
व्राह्मण इष । ' । । 
हरिवंश पुराणम भी णखा दही ( परन्तु कु भिन्न) 
घर्णन है । 
त्रः प्रतिरथस्यासीत्‌ कण्वः समभवन्‌ नृपः । 
मेधातिथिः सुतो यस्मात्‌ कएबोऽभवदृद्विजः ॥ 
श्रथै--प्रतिरथ (या अ्जमील ) का पुत्र कएव राजा था 
उसका पुर मेधातिथि हइश्रा जिक्लसे कण्व व्राह्मण उत्पन्न 
हस्रा | 
विष्एु पुराण में गाग्यं अर्थात्‌ गगं गोत्र के बाह्मण की. 
उत्पत्ति स्षियौ घे इख प्रकार लिखी है- 


वृत्कत्र महावीय्यं नरगग्या त्रभवन्‌ मभ्यु पुत्राः । 
मर्गाच्छिनिस्ततोगार्याः शेन्या शत्नोपेता द्विजातयोवभूवुः ॥ 


सथं-मन्यु केः वृहतक्तव, माव्य, नस्गगं रादि पुत्र 
र [। @ 
हपट । गग से प्निनि उत्पन्न इश्रा, जिस्तघे गर्म मोत वाक्ते गाग्यं 


`ातिमेद्‌ ` [२९1 
भ्रथघा शन्य ब्राह्मण हप, जिनफी उत्पत्ति स्षन्नियौ से थौ । इसकी 
पुष्टि मागवत पुराण से भी होती दै 
गर्गाच्छिनिस्ततो .गार्म्याः ्त्राद्‌ ब्रहन्यवत'त्‌ , 

श्रथै-गर्म से शिनि उससे गाग्यं श्र्थात्‌ क्षश्नियौ से 
माद्यण॒ इः । ` 
हरिवंश पुराण में मैश्ेय अर्थात्‌ मित्रायु गोध्र घाल ब्राह्मणौ 
के विषय मे लिला है- 
दिबो0 दासस्थ दायादो बरहमिमित्रायुच पः । 
मैत्रायणस्ततः सोमो मैनोयास्तु ततः स्पृताः ॥ 
। ( इरिवंश अ° ३२) 
श्रथ--दिवोदास का दायाद्‌ ( वारिस ) मिनायु नाप्र 
ब्रह्यषि राजा था, उक्षे सोम॒ मैज्यण हुश्रा जिखखे 
गोत्र चला । ५ । 
मोदूगस्य श्र्थात्‌ मुद्गल , गोत्र बाले ब्राह्मण भी श्रियौ 
#से उत्पन्न इये- ह 
गद्लाच मोदभल्याः चत्रोपेश्षाः द्विजातयो बभूबुः । ;, 
( विष्ड्क पुराण 'श्रंश ४ ० २६ -छोक १६ ) 





न न ५ 
#। 


। 0 ` दिषोदास काशी का राजा था जिसका महाभारत > श्रवुशाषन्‌ ~ 
मे वंन ₹ै। 


[१२] प्रथत .शष्याय 


1 [ [वि ~ «~ => ७.८०, न [१ = 4 ५५० ५० 
[मीर 





अर्थ अर्गल ( श्रजमील क्षी संतान ) सं मोदुमट्य हष 
सो स्तनय खे उतान्न दये व्राह्मण थे । भागवत पुरणम भी 
यही लिला दै- 


रवगलाद्‌ नहनिचृ्त गोत्र" भीद्ग्य संश्ितम्‌ । 


श्र्य-मुटुगल्न पते मोटूगल्य नाम व्राह्मण वंश उत्पन्न 
दुश्चा । 


भ नं पिह क्‌ 


९ क्षत्रिय वेश्य.भोर.सुद्र.जो वेदिक ऋषि 
कः तमे ( 


यद्‌ ध्यान देने योग्य वात दै कि चडुत से लोग ओ जन्भ 
से -नाह्यण न ये वेदिक ऋषि के पद्‌ तक को परह गये 
कि -जिस्से बड़ा श्रौर श्रधिक प्रतिष्ठित पद्‌ प्राच्चीन श्रायः 
वते मे कोर न था । हरिवंश पुरा के अलुङल वैदिक छ्षिर्यो 
की संल्या ६१ है । उनमें से २५ से अधिक क्ल्य वश्य 
साश्यद्र घेम उत्पन्न हुये थे, रेखा सिद्ध है। हमारे -पौरा- 


%@ निसश्युषि नेसवसे पषटिे किसी मन्यषा सूक्त के श्रं देखे 
भ्मीर इसका भका किया वट उतरे शुषि ¢हसाये | -निर्कत तार .कहते 
ई- “ऋषियों मन्त्र इष्टयः मन्त्रान्‌ संपराददुः" षि वे ई जिन्टोने मन 
के श्रयं देखे श्रौर दिष्ट । शयण ने भी ऋषि म्द का यदो अर्यं लिया 
है! योर्पके विद्वान्‌ जो षि का श्रयं मस्व करा करते ई, सो ठीक 
जरी 





-जाविभेव्‌ ' [%1 . 


णिक. भाषयो को पुराणो मे ओर सायणावारय्यं के भाष्य 
मे बहत शद्धो हे इसलिये. धम श्स धिषथ- में उन््हीका. 
परमाण देंगे । । 
७वेंच्रंशमे बहुत से पेते षिका वरान्ो काह 
ओ जन्म-के श्रह्मणन्न ये ।उनतं का सदिक श्छषि "मीये, 
जेस --{,१ ] विश्वामित्र ८ जो जन्भ के त्तश्नियःथे ) चऋण्वेद के ` 
तीरे प्रण्डल के.बहुत षेःसुक्तो के ऋषि है. [-२ ].बशििष्ठ 
(जो वेश्या पुश्र ्े ) सतत्र मरडल के ऋषि ह । [ 2 ] करव 
(जो छ्षश्निय ` वंश कै थे ) आरं मरढल क छषि दै । [४] 
जमीन श्रौर [ ५1] पुरुमील (जोश्लत्निय राजो हस्ती के 


पुत्र थे ).चौथे के ४३ श्रो के ऋषि है) 
श जर] कवि (नो न्म श्नोर जिनका 


महाभारत मे वरीन है ) दवं मणडल के ३० खे ३७ वं सक्त 
तक के ऋषि ई। [८] कवष (जो दसी पुत्रथे) दसवे 
मणएडल के £ ञ्मीर ६२ सूक्त के ऋषि ई । 

इनके अतिरिक्त अर मो कितने दी ऋषि हये दै छि जो 
जन्म सै ब्राह्मण न थे । [ ६] अद्धि नव मणडल क ऋषि 
हैःउनके विषय मे.विष्छु.पुरोण मे लिला है #ि- 


' एते कत्र्रता वै पुनश्बाङ्गिरसः स्पृताः । 
रथीतर प्रबराः.कत्रपेता दविजातयः ॥ 


अथ-ये लोग क्षत्रियौ से उत्पन्न हुये थे फिर आङ्गिरस 
कहलये । वे रथीतरो मं धेष्ठहुपः श्रौर त्विय वंशोत्पन्न 
बाह्मण थे 1. 


न क~ = ~ व न = न~ ~~~ ^ च~ ~~~ 


[1] ` प्रथम श्चभ्याय 


` सायणाचाय्यं ्रपने ' वेद्‌ माप्य मे करश्ौर. ऋषियों का. 


वणेन करते हैँ, जो जन्मे के क्ष्य थे । कऋभ्वेद कै पहले मंडल ` 
कै १०० चे सूक्त के विषय मे लिखते है-- ॥ि 
 तत्रालुकरम्यते स यो ष्पे एकोन बाणा गिरा ऋज्रा, 
श्वाम्बरीप सहदेच " मयमान सुराधस इति | वरषा 
` भिरो महाराजस्य प्रभूताः ऋजास्वाद्यः पंच राज- ` 
पंयः सहेदं क्त ददृशुः । अतस्ते अस्थ सक्तस्य ऋषंयः। 


धर्थे--सयो वृषा, इत्योदि सूष््त को शनुक्रमरिक्ना मे 
लिला हे 'कि्वृपागिर्‌ के पुत्र (१०) न्‌श्व, ( ९१). 
शरस्वरोप ( १९) सद्देव (१३). मयमान, ( -४ ) श्रोर ' 
सुराधस्त इस के पूषि हे, । वुपागिर्‌ महाराज के. पांच पुत्र. 
ऋजुव आदि रजपिया ने मिल कर इस सूक्त को देखा । 


दख लिये चे इत सूक क छपि है । 

ऋण्वेद्‌ मं० ४ सूक्त ४२ फे विप्य म सायर ने लिखा है- 
पुर्छृत्सस्य पुत्रस््रसरदश्यु राजा "पिः । अत्रासुक्रमणिका 
“ममद्धिता द शत्रसदस्युः पौश्छुत्स्यः" ॥ 

 श्रथ-पुसुकस फा_ पुत्र (१९) त्रखदस्यु राजा इतका 

पि द इसमे श्रलुक्रमणिका का प्रमाण है कि "नमद्धिता शादि 
दण मन्त्रा फा ऋषि पुरकुतस का पुच घसदस्यु दै: । 

न्द्‌ म॑० ५. सूक्त २० के विषय मे सायण लिखते है-- 
्रिप्णस्य युव्रषत्यरुणः पुरुफुतसस्य पुत्रस्सदस्युः भरतस्य 


जाततिमेव्‌ [२५] ` 


भो न जमा नत म ० ० 4 न १५५५ 


पुजोऽश्मेध ` एते योपि राजानः. संभूयास्य तस्व 
ऋषयः । ` 
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अथः नरिवृषण फा पुर ( ९६ ) च्यरुए, पुख््कत्छ का पुत्र ` 
( १५) चस्षदस्यु, श्रर भरत करा पुत्र ( १७ ) श्रश्वमेध इन तीनो ' 
राजाश्ना ने मिलकर इस सूक्त को देखा । 


नीचे लिखे ऋषि भी जन्म के ्तक्निय वणन पिये गये है-- 


( १८) वीतहव्य वा भरद्वाज जो ऋ्वेद' म०'६' सक्त 

१५ के पि है । ( १९ ) सिन्धुक्तित छग मं* १० स्त ७५ के 

. ऋषि (२० ) पीजवन के पुत्र खदास जो छम मं० १० 

सूक्त १३३ के षि रहै । ( २१) युवनाश्व का पुत्र मानधातौ 

(जो श्रङ्गिराके वंश मे थे) ऋग्‌ मं० १० सूक्त १३४ के ऋषि 

हं । काशिराज दिवोदास फे ३ पुत्र ( २२) वमान, ( २३) 

शिवि, ( २७) धरतदृन छण्‌ मं° १० सूक्त १७६ के ऋषि . है । 
(२५) वेन क पुव पृथि ऋग्‌ मं° ६० सूक्त १४० ह (ऋषि हे । 


मत्स्य पुराण के १३२ ्रभ्याय मै तीन क्षिय छुलोत्पन्न 
श्नौर तीन वैश्य कुलोरपन्न परसिद्ध ऋषि का वणन है- 


मलुैरवस्वतस्चैव इडो राजा पुरूखाः । 


चन्नियाणां वराते विज्ञ या म॑वादिनः ॥ 





~~ ---, ~ ~~~ 


कदाचित्‌ ये वही हों जिनका मित्रायु फे नामसे हरिश पुराण 
म वर्णन है श्रौर जो मैश्रायणगोत्र के स्थाप्रक हुये । 


[२९] प्रथम अध्याव 


मलन्द््ेव बन्दर संकीरिरचेव वे.गयः.1. ` 
. एते मन्नृतोज्ञे या वैश्यानां प्रवराः सदा ॥ 


श्र्थ--षिवस्वत्‌ के पुज मह, इडा, श्रौर राजा पुरूरवा 
ये त्तल्िर्यो मे शरेष्ठ ऋषि जानने चाहिके । भलन्द, -वन्ध ओर 
संकी्तिये तोन श्रद्‌ वैश्यो म. शरे पि जानने चाहिय । 

मत्स्य पुत्ण इन छपिया -का वणन शस प्रकार समा 
करता है- | 

इत्येकनवतिः प्रोक्तोः मन्गायेश्च बहिकृताः । 

न (५ 
बराह्मणः चनिया वेश्या ऋपिपत्रान्‌ निबोधत ॥ 


धथ -पस धकार ६९ ऋषि कटे गये दै, जिन के द्वारा ` 
मंभो का पकाश हुश्ा, यद ब्राह्मण, त्रिय, श्रोर वैश्य लो 
सेथे। इन षि पु को जानो | 

क्या श्रानन्द्‌ का समय. थ। कि जय श्रपने अपने . गुण, 
कम, स्वभाव, विद्या श्चोर श्राचार के श्रहुलार हर महुष्य ॐ 
लिये ञन्नतिका मार्ग घुला थ।, नौर जातिभेद के नावसे 
चन्थन किसी फी उन्नति मे वाधा नदी डाल सक्ते थे। कोष 
शाणस्य फी चात नदी फि पेसी दशा मे श्रार््यावत्तं के लोगो 
ने प्राचीन संसार्ये सव देशौ से श्रथिक उन्नति प्राह की, 
सौर मद्धप्यमाघ्रतेः शुर श्नौर स्िं्तक हो मये । परन्तु शोक 
है कि भाचीन वर्णुव्यवरूथा श्वीरे श्वीरे विगड़ कर दस जोति. 
मेद मरे वद्ल ध कि जिकर वरावर हानिकारक श्रीर्‌ नाश- 
कारक भर हेनरोभेन सश्च तान पला ४ 916 की सम्मति 
मे शरोर को मादुधी प्रथा नहीं हो सकत । 


दूसरा अध्याय | 


जातिंभेद की उदत्ति ओर उसकी उत्तरोतर वृद्धि 


के । । क 
[1 | । [१ 
शि == मेका 


( १) आर्य्य मौर अनार्यो का मेद । 


जातिमेद के श्रारम्भ मे केवल शाय्यौ शरोर अनार्यो काः 

भेद था । आय्य लोगौ ने तिध्वत्त घा मध्य एशिया 8 श्राकर 
इस देश को विजय किया । श्रनाय्यं लोग दत्त देश मे पदिले 
से बसे थे। कु काल तक दोनो मे युद्ध होता रहा । श्ाच्यो 
ने केवल शख देश को विजय ही नही किया किन्तु उन्दोने यष्टा 
पक उच्च सभ्यता रीर सत्य प्चित्र वेदिकं को भी प्रचार 
किया । यदह चावश्यरू था कि पद्ते-पद्ले वे उन श्रसभ्य जातियों 
कै समाज से लग र्हं कि जिनको उन्हने विजय किया 
शमर जिनको चै उनके धर्मक भआाचस्ण चनौर जीवनके कारण 
बस्यु वा दास पुकारते थे । 


घ्म श्नौर माषा क मेद्‌, सभ्यता भौर व्यवहार का मेद्‌, 


था। ` केवल विजेता होने के श्रमिमान सेदो नर्ही, किन्तु 


[९२] दुसरा ध्याय 
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श्रपने समाज संसृति नौर श्रस्तित्व की र्ता के. लिप श्रा्य्यो 
को कुल काल तक श्नाथ्यौं से श्रलग रहना पड़ा दोगा, जि से 
ये श्रनार््यो कै वड़े समूह मेँ मिलकर न्न दहो जां । सच 
घे ध्राचीन समय मेँ केव्रल यदी चार्य श्चौर अ्ननाय्ये का मेद्‌ 
पाया जाता है । वेदौ मे द्ठका फर जगह षणेन है, जेसे- 


“विजानीयान्‌ ये च दस्यवो" ( ऋगेद १।१० ५१) ` 


श्रथ - श्राच्यां श्रौर दस्थुश्रौ को जानो! 


ययपि पदले दी पले कुलु काल तक च्य को छनार्य्यो 
सं उन ठे, श्रनाचार के कारणो शरलगखा रहना पड़ा, परन्तु 
ध्रना्यो फो सदाके लिये श्रपने घे श्रलग रखनाउन को 
श्रभो्ट न धा; ज्यो उथौ समय चलता गथा - वहत से श्चना्धों 
मे रायां की भाप सौर उनका आघार ग्रहण कर कल्ियाश्ोर 
वे बीरे-श्ीरे बेदकधरमं ओर सम्यतामे प्रविष्ट होने लभे। वे 
पदले श्रधिकतर श्रवणं इए । 


प्रापरुनिक संस्छृत म शष्रश्रोर दास के अर्थ पायः प्क 
ही समभ जाने लगे हं । परन्तु वैदिक सललमय मे उनके र्थो 
म॑ चड़ासेव्‌ था । द्स्युश््या दाख श्तच्दर्‌ उन श्रनार्यो केलिये 
श्नातादै जो श्राय्यां सं युद्ध करते रदे शौर जिन्हे वेदिकधरमं 
शरोर सभ्पता को श्द्रीकार नदीं किया, शरोर जिनका श्राचार 
धमं विरुद्ध था । शुद्ध वे लोग कहलातेथे जो श्रधिर्काश म यद्यपि 


[र 


श्दस्यु श्रोर दास दोनों णन्द दस धातुश्ेवने र श्रीर चोर शङ 
हक के श्रयं मे श्राति ६1 दस धाह का श्रं खा वा नाश करन है। 
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नि 


ष्टे अनास्यं थे परन्तु जिन्दौने वैदिकध्मं को ्रहण कर लिया 
था श्रौर राज नियमो के अहुक्रूल आचार रते थे पर जिन 
के शाचारपेखेमी नथेकि वेद्धिजौ मं शाभिल श्ियिजा 
सकं । शरद्रोमे वेलोगभी शिने जते थेकिजो पहक्ते से 
श्रा्य्यं थे परन्तु द्विजो के सा श्राचारनरल्नेके कार्ण द्धिज 
` पद्‌ से पतित करः दिये गये थे । इख, प्रकार शद्, आर्य्य चौर 
श्रनार्यो के वोच का पकं समूद था। परन्तु दस्यु आर्यो के 
खमाज स्ञे सर्वथ। बाहर रौर . उसके विरोधी थे, ओर शरद 
लोग समाज कै भावश्यक भागथे। सारे वेदौ को देख 
जादये । कहीं शद्धो का वरेन उस अपमान के साथ नीं 
श्रता जैसा फिदस्युवा दासों का आता | इद मन्त्र 
प्रमाण के लिपट दिये जाते है । 


दस्यु वा दासं ओर वेद । 
` बधीरिदरस्थं धनिनं घनेन एकश्चरन्‌ परश के भिरिन््रा 


ध्रनीरयि विषुणक्तेव्यायन्न यज्वानः नका प्रं तिमीयुः ॥ 
| ऋ० १।३२३। 9 


शर्थ-े इन्द्र ( राजा वा परमेश्वर ), अपने वज श्रौर 


. # पं० शिवशंकर कान्बतीथं ने श्रपने श्रनुपम (पंजाब श्रायं प्रति- 
निधि.-खमा द्वारा प्रकाशित) मरस्थ “जातिनिर्णय, मे इस विषय पर वदी 
योग्यता से विचार कियादै। इमनेये मन्त्र उसी ग्रन्थते लिए 
शाह कि पाटकगण॒ इस रंय कोषपदुगे। 


[३९ ] र दुसलस ्रष्याय 


त ज त ज ० ००न०००५-०००५०००अ 





शक्तियो से श्रकेले फिरते हये समर्थं दस्यु का नाशकरः । यष 
न करने वाले, चोर ` रौर उक्र तेरे धुष के ऊपर श्रते हप 
मत्यु को पावें । । | | 
विजानीयाम्‌ ये च दस्यवो बर्हिष्मते । रन्धया शासद- 
 ज्रतान्‌ । शाकीम॒व यजमानस्य . चोदिता विश्वेत्ता ते सध- 

मादेपुचाकन्‌ ॥ ० । १। ५ । ७ ` 

सर्थ--श्रा््यौ को @ोर जो दस्यु है जानो ! धर्म पर चलने 
चालो के लिए धर्म श्रौर नियम रहित ` दस्युश्रौ का नाश करो 
श्रथवा उनको वश मै करो श्नौरः नियम पर. चलाश्नो  दे.सषे 
शक्तिमान पम्मेश्वर यज्ञ ( श्रथात्‌ वेदिक कर्मं ) करने वालो कः 
परक हो 1 म तेरे उन खव नियमो का यक्ञ पालन चाहतः ह । 
चितक्षणः समतौ चक्रमासजओोऽपुन्वतो िषुणःसुन्वती 
इयः । दनो विरवस्यदभिताविभीषरणो गथा वशँ नयति 
दास्माय्यः ॥ ऋ० ४ ।३२३४॥-६ `. 2 

थर्थ--श्रसख्र शखर से खुल युद्ध मे निषु अ 
करने घालो से विल, यज्ञ करने बालो का वधक, सघ संसार 


का शिक, मचंकर्‌ आस्यं राजा ( वा नेता ). दास वा दस्युरथो 
कोयशमेकरतादै।. त 


श्र ओर वेद। 


स्वं नो धेट व्रा्णेषु रुचं राजसु तर्छृधिः । 








न्म ------- < 
रुचं विश्वेषु शूरेषु ममि पेहि रविर्वि 1।-यजु.१८।४८ 


श्र्थ--हंमक्रो त्राह्यएौ मे खचि च प्रीति दशो, हमारी हधियो 
मे भ्रीत्ति करो, दैश्यौ शौर शदो मे प्रीति. यो भु्को सवके 
साथ त्यन्त प्रोति हो 1 , 


परियं मां.द कृणु जहमराजन्याभ्यां शूद्रा चार्य्याय्‌ च । 
यस्मै च कामयामहे सचस्मै च विपश्यते । अ्रथवं १६।३२।८ 


हे'न्याय कारिम्‌ ! घुभको ब्राह्मण श्रद्ध त्तत्िय वेश्य का 
प्रिय वना।.जो छल मै कायना एरता हवा देखता ह सबका 
प्रिय वना। . ` 


इनसे स्फ है. कि यदि वेदिक आ्राय्यं दस्युम खे धृणा 
करते थे तो उनको जाति कै “कारण नटीं कि उनके धर्म श्रौर 
नियम रहित होने के फार करते थे। ये शृद्रोखे धृणा नदीं 
कर्ते थे । ६ 


ज्यौ ज्या अनाय्यै लोग श्राय्य होचे गये श्चीर चोरं डाक. 
वस्युश्रो की संल्या'कम दोती गै, स्यो यें दस्यु शब्द 
व्यवहार भी गिरता गया दास शब्द्‌ के ~वास्तव मं वदी अथै ` 
थेञो दस्यु के। परन्तु जेसे जसे शनाथ्यं लोगेंको दशाजो 
दाख कलते थे खुधर्ती गर, वेषे. वेखे दास शब्द कौ भी 
उन्नति होती गद, यद्य तक छि उसका शद के ष्टी प्रथं मे प्रयोग 
होने लगा, रर पीडि खे उसका अर्थं प्षेव् होः गयो । 
शब्द्‌ की यद तक उश्चति दुर कि उसमे धृणा का भाव निरङकल 
न रहा । जेर! {क पं° शिवशंकर काव्यततीथं ने "'जात्ति निर्णय 


[ ३९] दुसरा ऋष्याय 


[ष्ककक क 1 





ज 


नै ल्लिखा है, तलसो दास, सुरदाख, जेस सन्त श्नौर . भक्त जन 

.:भी-श्चपने नाम के साथ उसका प्रयोग करने लगे ! इसके विरुद्ध 
जञेषे-नेखे जन्म परक षशैव्यवस्था वा -जातिभेद्‌. की जड़ 
जमती गई, श्नौर श्ट की सामाजिक देशा विगड़ती गद 
तेस-तंसे शद्र शव्द की भी श्रधरोगति होती गई, क्योकि श्रव 
डसक्ना प्रयोग उल मुष्य क्ष लिये द्योने लया कि जो समाज 
मं नीच लमा जाता है श्रौरकसी 'धरफार ऊँचा: न्दी हो 
सकता। ` ,- 


उपर कदो जा दुक्रा-दैकि जा अनाय्वै आर्य हृष्ट वे 

दिते श्रधिकतर शुद्ध दुष्ट । इसका कारण यह था कि श्ना््य 
लोगो छौ दश्वा उस समय वहत गिरो हुई थी । परन्तु यह 
नही समनः चाहिप कि वे सद्‌ा श्र दी रहते थे । भ्रौर श्रागे 
को कोर उन्नति नहीं फर सकते थे, या यह कि उस समय उनके 
साथ वद्‌ वतांव किया जाता था जो पीद्ठे से किया जाने लगा। 
यद्र कुल मे उत्पन्न हुए बहुत से देखे म्घुण्या ॐ ` द्टान्त दिये 
जा चुके दं जिन्दने उच्च खं उध्च ॥ऋषि.पद्‌ को पराप्त किया । 
श्रद्धा के साथ दधिना का विवा भो पहल्ते वशित न शा । श्चौर 
परस्पर विवाद फे साथ परस्पर खान पान रौ अवश्य द्योता है! 
स्तिया के सम्य तक फोर श्राय्य चाहे ब्रह्मश हो या ्तत्तिय, 
या वैश्य, द्र दी के सथ विवाद फर सकता था । 

. ्रदेखो मनुस्यति ३ । १३ 

शट्रैव भार्य्यां शष्रस्य साच स्वाच विशः स्मृते । 


तेच स्वाचेव राज्ञश्च ताश्च स्वाचाग्रजम्मनः ॥ १ ॥ 
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॥ 


च 
11 क कका क कक कदत 


#। 


द्र मनुष्य दविज चशंकी खी से त्िबाह सदी फर सक्ता 
था । यहः अह्ुलोम विजाह का नियम है । इस्तका कार्‌ कुद 
लोग यह चतल्लाते दै रि जव आर्य ने दस्र देश्च मे शकर). 
छ्रोर श्ननाथ्यौ दर विजय पाकर यदय निवात किया ठतो उनक 
साथ पहले सिया कम आरै दागी, जैल [क युद्ध करमे घालो ` 
के सार ष्टोता है। 


` जव जन्भ पर चशेन्य्रस्था चल पड़ी तो शुद्र को चिद्या 
पटना, विशेप कर वेद्‌ पद्ना चजित दो गया) आ्राचुनि 
स्ष्रतिया मे यद्य तके चचन मिलते है क्रि यदि श्युद्र वेदं षे 
तो उक्ती जिह छेदन कदी जाय, यदि वैद्‌ सुने ता कान 
मे पिघला इश्रा सीसा य्या लाघ डाल दिया जवे | पर वेदि 
समय में ेला अन्याय नदह था । इस मन्न से शिक भौर 
तम्या स्पष्ट होगा- 


यथेमां वाचं शस्याणी पावदानि जनेभ्यः । 
बर्राजन्वहभ्याछ शुद्राय चर्य्याय स्वाय चारणाय ॥ 
यज्छु० २६ । २) 


श्र्थ-जेते मे दश्च कल्याण रप्र चेद्‌ चात को व्राह्मर 


~--~-~---~--~--^---------~-- ~ ----~-- -- 


( ३९ पृष्ठ ॐ फुरनोट के शलोक क्रा रथं ) 
श्रथ-शूद् की मर्य्याश्ुद्रदही दो वेश्य कौ शुद्र या वेश्य; सनयं 
की शुद्ध, वैश्य य। च्यः ग्रौर या ब्राह्म की श्रद्ध, वैश्य, क्षचिय; या 
माक्ष वख की । ॥ 


{ ३४ | दुखरो श्रञ्थाय 


स्त्रिय, श द्र, वैश्य, सेवक शादि सव महष्यां के लिये उप- 
देशव करता ह ।# 


चारौ वेदो मै श्रादि से शन्त तक खोजदेखो; प््कमभी 
फेला मन्त्र नदीं पिलेगा जिसमे शूद्रो को वेद्‌ पढना घा घमरिक 
कर्म वडित कयि गये हा, श्रधवां उनको श्रश्युद्धवा दूने के 
श्रयोग्य खडा गया हो| 


कक [१। य 


° षि ॥ 


[२] आर्या मँ वणं मेद । 


श्राया, दष्युर्रो रोर शद्धे मेद का उपर वणेनहो 
चका है। दिन श्राय तरं को जन्मपरक मेद्‌ न था। व्राह्मण 
स्ता्रय शौर वेश्य गुण क्माद्ुसार अज्ञ ग-ञ्नलग व्यवसाय थे 
जन्म मुत्नक न थे। ये चशेन्यवेस्था केवत भारतवर्पोय श्रार्थ्या 
योमन थी। डाक्टर दाग (27. प्णण्ह) ज्िलते द-प्ैरा- 
प्नेया के धमं पुस्तक ज्ञन्द अ्रवस्थामे चार वणु स्पष्टता से 
पाये जाते ह+ वल नाम श्रौर है- (१) अथुचा धर्थात्‌ पुरोहित 
( संस्छत “्रधर्व्वन्‌, ) (२) रथेस्त श्र्थात्‌ योद्धा घा त्ष्निय, ¦ 
(२) घास्तियोफर्य अथात्‌ किसान, (&)} हुरती ( पष्लवी 
हतोत्त ) अथात्‌ कारो १२” ( यसन १६ । १७ वर्टर्म ) । सरदर्षरं 
†रज्ञली भरानते ह सिये चारं वशं हैशन मं “केवल व्यवस्य 
मान्न” थे, जन्मपरकष न धे । 


वज ~~~ ~~~ 


# महामारत शान्तिपवं के श्लोकों काश्राशयभोरेषाष्टीहैजो 
श्र०्रेमे दिये गमे र! देखो फएुयनोट पष्क पर। 


जातिभेद्‌ | [ ३५] 





१, दक क यः पि 


यह भो न समना चादिये कि यह षणं विभाग केवल 
भारतवर्षं श्रौर शरान के आर्थो मे था, किन्तु योरूप के श्राय्यो ` 
मेभी था। प्राचान योख्पमे भो मद्या कथ विभमागयथे। 
(१) कजौ 019 अर्थात्‌ पाद्री लोग, (२) वैसेनेज 
54707286 अर्थात्‌ क्तनिव, (२३) पीपल ४००1 अथात्‌ 
पाद्री श्रौर योद्धा लोगो को, छोड़ कर शेष सब जनता, 
८४) सफ ऽश श्रथात्‌ वास वा सेवफ ॥ 


[३] वर्णो को जन्मपरङ़ होकर उतपे अनगिनत 
जातियों का बरना । 


यह प्क टेढ़ा पर्न हैकि इन वशो घे श्रा्यावत्तं देश 
प अनेक जन्मगतः जःतियं नौर उपजाति क्यों बन गई ? 
श्रौर श्शन देश म तथा योरुप मे एक-एक देशम पक-रक 
जाति वा कौम ( 12४०0 ) श्यां बन शै £ छु ्रर-कार 
इसका कारण यह्‌ बतलाते द रि योप को श्रपेत्ता आाय्यावर््वं 
मे आर्य के आने से पिले अनाथां को लंख्या अधिक थो । 
, शायद यह रफिसी शश तक ठीक टो । बहुत सम्रय तक शद 
कल मै उत्पन्न दुवे मञचष्य भो द्विज वनाये जातेरहे । द्विज 
शय्यं शद कल की लियो खे पिवाह भी कर्तेते थे। शस 
प्रकर आर्यो शरीर श्रनाय्यो का जस्परसेद्‌ सिरता जाता था! 
परन्तु पीदे खे द्विज आयं ने श्र कल की चखियो' खे विषादं 
करना चन्द्‌ कर दिया । इस का कारण छु यह रहा होया , 
कि आय्यंङ्कलो मे सिया पदठिले को अपदा अधिक शरीर 'छुलभ 
हो गई, डूक भाय्यो में उच्च दोने का श्रभिमान श्रौर भ्ररर्ध्यो 


[4 
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(क का 1 रिं 


भे मिलकर न्ट हो जने का भ्य । इत प्रकार पौरोणिक युग 
मे दविज आर्यो रौर शद्रः मेपेलादो गया कफिंउन मे परसपर 
का विधाह्‌ श्रौर उसके साथ दो परस्पर काखान पान 
जाता र्हा । ५, 


ज्व जन्मके ऊपर सेद्‌ शुरू होता श्ेतो उसमभेद की 

कोई सीमा नदीं रती । दिज भोर शदो का जन्मसेश्‌ होने 
पर द्विजो म मी व्राह्मण, सश्रिय, रैश्य श्रलग-श्रलस जाति हो 
गर्‌ । ब्राह्मणौ का श्रधिकार वदता गया, त्तभरियो को शपते 
अल का रभिमान इश, शेष साधारण दिज श्रत्‌ वैश्य 
निस्तेज हयो गये । इश्च प्रकार पक द्विज. समाजके तोन भाग. 
हो गये । श्रौर फिर प्फ-रक आभमके वहुत छे विभाग होते 
शले गये ! दर पक विमाग श्पने को दुसरे से खा भौर शुद्ध 
समक्षे लगा रौर उसके साथ विवाह संबन्ध करना श्रचरुषित 
मानने लगा } देश श्नौर ्राचार श्रौर व्यवसाय केमेद से 
भी चडत से टुकड़े टो गये ! जिससे एक-प्पक वर में -श्रनगिनत 
1 विसद्स्यां बन गई, रौर सामाजिक दकता नष 
ह। ग | 


[४] जात्तिशेँ कौ उत्ति पौराणिक समयं हु । 


1 यद्‌ ध्यानं रमे छो चात है कि इन जोति श्रौर 
चसादरस्यि की उत्पचि पौराणिक स्मय मे दू कि जव वेद 
शरीर उपनिपद्‌ फा धमप लुपरपराय हो चुका धा । श्री समेशएवन्दर 


जातिभेद्‌ [ ३91 
दत्तं अपनी पुस्तक (11172200 10 ^ सनालात 1712) 
मे ल्िजते है ~ 

“यह कमी न भूल्तन चाद्िये कि जव तक दन्द पक 
जीधित जाति रदी, तव तक इस जातिभेद्‌ के बुरे परिणाम, 
नष्ट निकल्ञे थे शौर न निकल सकते थे । महाभारत के खमय 
म बराह्मण शोर प्तश्ियौ को छोडकर शेष लोग पक वेश्यः 
जाति हो म थे नोर उश्फे आजकल फी तरह पेते छोरे-कोटे 
इकडे नीं हो भये थे । सव लोगो फो धर्मज्ञान, श्रौर यन्न 
संरुकार श्रादि का रेष ही अथिक्ारथा जेखा कि ब्रह्मण वा 
प्तविया को । चीर द रोक फे साथ वाह्ञण, कतिय श्रौर 
वैश्यौ मे परस्परः विवाह भी, द्ो सकता-था 1 इसलिये यद्यपि 
प्रको ( महाभारत के खमय मे ) जातिभेद्‌ आरम्भ होने का 
शोक दो, पर इस बात कोन भूलना चाष्िये कि दख मेद्‌ के 
धद्व बुरे परिणाम, जैखे ब्राह्मो ॐ अतिरिक्त ओर लोगो 
का विधाभ्ययन छोड़ वेदना, सामाजिक पकता का नाशः 
न्नर बिरादरिया भे लानपान श्र विषा का वित होना 
त्यादि पोयणिक समय खे पूर्व कोर जानता मी न था" | 

( प° १६७-१६ब) ` 

खर दस्वरं रिर्ली भी श्थीकार करते है फि-“₹ष्तियो 
म बर्मेश काजो षरौन है उलको देखने से प्रतीत होता 
है फि.उख. समय श्राजकल का सा कठिन भेद नही था । उस 
मै बहुत नमी थी । अलोम विवह के निधमा्सार षु 
सोक के घाथ आपस मे विधाह हो सकते. । यह क्रिया, बनते 
इ जातिभेद को धकर करती दै; न किः बने बनाये को ।” 

( {€ 6००68 ग [णवां8 .२. 252 ) 


भ ण ~ = 
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न भ > ~ = = -न~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


नई जातियां अरब भी बन रही -ई 


सर हरवर्टं रिज्ञली फिर लिखते दै--““नर जात्तियो कै 
यनने का भी अन्त नदीं दुञ्चा दै 1 नई धिरादसियां अवमभी 
प्रतिदिन वनरही है, रौर जषा कीं हम उनकी उत्पत्ति 
खोजते द वहां २ नई जातियों प्रचलितं रीति के अद्वसार 
वनतो हुई प्रतीत दोती ई । धथम श्रारस्थं दस प्रकार होता. 
है फिकु टम जो श्रपने में सामाजिक श्रता काको 
चिन्ह देखते हे श्रपनी जाति के खरे मद्यष्यो को श्रपनी कन्या 
नहीं देते परन्तु उनकी कन्वाश्मो को लेलेतेदै। 





जाति पाति बनने की क्रया 


कु दविनौ के व।द ज्व उनकी संख्या वह्‌ जाती है, श्चौर ` 
उचित विवाह होने के तिये उनमें काद्ी सखियां षदो जती 
ह, तोवे श्रपनाद्वार चन्द्‌ कर तेते टै ओर केवल शपने ही 
लोगो मे चिवाह करते है शौर जिस चुख्य जाति मेवैथे 
पने को उसकी एक उच्च शाखा समसने लगते. हं । अरन्त 
मै वे मूल जाति % साथ पना सव सस्वर? तोड़ डालते है, 
छ्रौर पना सूल सस्बन्थ छिपने फो कोई नया नाम धारण 
क्र तेते देश्रौर जदी ही चिरदसेमं शिते अने का दावा 
करने लगते द । वेगाल के शिह्तित पौड़, ऊदिमेद फी शस 
प्रथम सीरी के उदा्रण फ द । चासी कैधर्तं दू्से सीद 
केश्रौर भष्िश्या तोखसी ङ (116 6०1 € [पता 
ए. 252-253 ० (लाऽपऽ (रतना [प २, 549) 


हमारे कुद सुधार पेखा मान जेते द कि श्राजकल सुधार 


8 क १9 ^ ५ 9 9 2 
मी 


के विचारो से जातिभेद्‌ शीघ दूर ताजा र्हा है। उनको 
ऊपर लिखी वातो से बड़ा श्राश्च्यं होगा । सेन्सस ( धर्थात्‌ 
महुप्य गणना ) रिणोटं मजो हाल ओर दिखा लिखेदहै 
उनसे भरकर होता हैकि पेखा मान लेना बड़ी भूल है। रेल 
से भी, जो भेद दुर फरने का पफ साधन शिना जाता है केचल 
लाने पीने केदी ङ्कु छट २ बन्धन हट ये है, परन्तु उसके. 
साथ दी परस्पर व्यवहार ओर यात्रा सुगम हो जनेखे 
विवाह सम्बन्धी यातिभेद के कड़े बन्धन मौर भो अधिक कड़े 
होते जाते है । 


हिन्दुस्तान के युषररमानो मत प( जातिमेष का असर 

दिन्डुस्तान में जतिभेद्र का चल इतना अधिक दकि 
उक्ता अ्रलर श्रुखल्मानी श्रोर खा मत पर भी पड़े चिना 
नही रहा । सर हरवटं रिऽ! लिखते प्र कि --“हिन्दुस्थान 
की हवा मं जातिभेद्‌ फैला हा है ! उसका सर भ्ुसटमान 
- पर मौ पड़ा है भोर हिन्डु्ो दहो को रोति कै अहुसार उसका 
विस्तार हम वटता इ! दलता है । दोन जातितै मे विदेश 
खे श्रये ल्लीग अधिक सानाजिक मानक दादा करते हेः) 
दोना मं उश्चता पाद्विम से श्राता है । जेते हिन्दु मे जाप्यं 
द्धि ञ्चे ई, वेच द्ये श्रस्वी, ईैयनी, अङ्नगरानौ अथवा शुर 
सुसस्मान अपने साधारण खद्वाम्मियौ मं ऊजे ह ¦ जिस 
प्रकार परम्प से चलतो इ न्दू सोति कै अ्ुखार उच्च 
जाति के मद्ध्य नीच जति कीखिर्यौ को व्या सक्ते है, 
ननोर दृस्से उदरो रीति को बहत बु समते है, उसी पकार 
ज्र दज क ` सुक्लदमानों मं सेयद शेख को कन्या को व्याह 


"र दुखरा .शरध्याय 
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लेता है परन्तु भपनी कन्या शेख को नदीं देता.। देश केक. 
भागा को छोड़कर फि जह लीन मद्धप्य थोडे दै श्र जदा. 
किसी न फिसो प्रकार विवि का प्रवन्य करना दी पड़ता, 
उच्च घर्म के विदेशी भुखद्मानों रौर हिन्दुस्तान के सुसटमानो 
म विवाद दूषित उदराष्ट जते है । बंगाल. ॐ प्मसली रहने, 
चले सुलद्मने छो जो शजललाफ, या नीच कहलाति 
ह, गरश्वयाफ़, श्रथवा उच्च वे के सुखरमानः वहत ही तंग. 
हालत मं दहे तभी श्रपनी कन्या देते हः), 


1;:6 76०0165 2 1001> ए. 888, 0 (८ला$ण5 
104 ६60207६ एए. 543. 


ईसादयों पर जातिभेद का असर 


सर दरटं रिज्लः. लिलते है-- “जाति सेद का श्रसर 
साये पर भी हणः विना नदीं रहा । हिन्दुस्तान मँ लगभग: 
दर जगड दिन्दुश्रा मे से वने ष्टुर ईसाई अपनी सूल जाति केः ` 
श्रचुखार मंडल वांधने को इच्छा रसते हपट देखे गये दै । सते 
कमी क्भोदो मंडल वन जाति द । एक उच्च चर्ण का जिनके 
ह्ये का पानी ब्रह्मण पौ प्तकते थे, श्नौर दूखरा नीच चै का 
जिनमे सव नीच जाति के लोग शामिल हो जते है। 
परचिमी धार पर पूर्तपाल के साट धमौपदेशक जाननुभ 
कर जातियेद को स्वोकषार करते रहे श्रोर इसका फल श्रव 
तक. देने मं श्राता द । परिम ध्रार भौर समुद कै वीच 
के ककन देश के रमन कैथलिक दन्द ईसादयो मै नीचे लिखे 
विभाग ह-त्राम्मण (बाह्यल).चारडोस (त्ततरिय या त्ती), खुदिर 


शद्ध) रंडसं (लजर का रस सचे बाले), गाविड अधवा 
गवड (नमक वनने. वाक्ते) मदयाल (्ोवी), ऊुम्दास श्नौर कपरी 
या खिद (भजदुर). जनके मोरे हौठ, उलते इण मस्तक श्रौरः 
धधक्वाली डी दे प्रतत होत. है किव उत्तर कीश्रोर 
कहै इन मंड भें परस्पर विवाहं की बिल्ल मनाई नर्द 
है, तो भो बहुत कम होते ह । परन्तु दक्तिश कनाया से रेखे 
विवाह उन स्थने मं बढ़ते जते है जष्टं नाह्यशों के अति- 
रिक्त दुखरे लोग दफ्तरों मै, घकोल्ञं मे अथवा व्यापासियिं 
मे "छच्छी सिथत्ति पाक्त र सके हं । (1871021 0 ऽ0पप्री 
(02०2) क्रोक्षनी देखादकेः मे वहन कम उमर प्रे बार विषाद 
नदीं होता, पर क्षन्यापं बर्ह वर्षका अवस्थाने हौ त्रौर 
कभी भी विशेष श्राक्ा से दत्तस पिके भीव्या-ः कीजती 
ह-। विधवा धिवाह्‌ कै {लए यद्यपि कोष मनां नदींदहै, तो 
भी सूक्ति पूजकं मे उक्षा जितना निरादर है उतना ही उन 
लोगों मे भी है ।'' ({7€ 86०7168 ग 1०09 २. 79) 


 ज्ञातिमेद्‌ की उत्पत्ति श्रोर बरदधि के कारण निम्नलिजित 
है, : ~ 


[१] जन्पर का मेद 
श्ननायं जातियों फी सामाजिक उन्नति के लिए स्वाभाविक 


श्च्छा 


सर हरवर्ट रिज्ली लिखते है--किसी अनायं जति के 
मुख्य मह्ुष्य क्रिक्ची भ्रकार सांसारिक सम्पत्ति पाकर शौर 


{५२1 दसय श्रध्याय 


१४ 
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स्वतन् ज्ञमीदएर होकर उश्च जाति मे दाखिल होने का प्रयत्न 
करने लगते है । वे अपने फरो राजपूत वतलाते है श्रौर इसके 

लि किसो बाह्यण ध्माबार्यं कोखहा कस्ते हं । वह उनङ्ञे 

लिष्ट करि्पित पूर्वज घड़कर जिल जगहमे वे जाकर वसते 
हे उभक्षी कोर श्रद्ध त चात वन। तेता है श्रौर महान्‌ राजपूत 
जाति म से किस्त! नई शरोर श्रनश्चुनी विरद मे उनका दोना 
यतलाने जगता है 1 ( 716 ६०९।८७ ° {7072 >. 77 ) 
स प्रक्रार बहुत तो नरन जातियां च्वभो वनर्होदहें। 

उनका उद एय केवल यही है किवे समाजमे चा दर्जा प्राप्त 
कर स्ये जो कि ्रघुनिक दन्द मत श्रौर समाज के अन्याय 
स॑ शुद्रद्खल मे पेद द्योकर उनको नदीं मिलन सक्ता । 


[२] धामि भेद 


चड़ दुःकी वातदहे कि जातिमेद्को निप्रूल कस्नेके 
प्रयरन पे वहुधा उलरो नै जतिथां पेदा हो जती हे। 
हमारे सुध्रास्का को यह वात कभी नदीं भूलनो चादिये। 
वतमान समय को वहत सी विरष्दरियां पले धार्मिक पन्थ 
थे । चै परन्थज्जिक्षीन क्सि प्रकार सै सव मद्धुभ्या के उमान 
होने का उपदेश करते थे श्रौर श्चपरने मंडन्न मे सव्र जातिया के 
लोग का दाद्धिल्ल कस्ते थे । इसा धकार क लोम चिद्नो$ दै 
जा वहुवा संयुक्त प्रान्त के सुसद, मेर श्रौर विजनोर 
जिल्ला म रस्ते ई । भिस्टर वनं साहय श्रपनी संयुक्त प्रान्त 
श्रीर्‌ ध्रचथ फो सन्‌ १६०१ ६० को सेन्छक्त रिपोर मं लिलते 
दै क्रि यह श्रारम्भ मे जस्भाजी नामक पक पुरूपके मतको 
मानन बले लोगो का प्क पन्थ था, इसमे श्चनेक जातिया के 
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शरीर सुख्य करके जाट, बद्र कक राजपूत श्रौर वेश्य जाति के 
ल्लोग शामिल थे। इस्त समुह के मूल मदुष्यां को जम्भाजी 
केसाथसा लेनेके कारण जाति बालौ ने बाहर कर दिया 
था ओर जिन जातियो के लोग इश्च पन्थ मे मिज्ञे उन से अव 
यह पक श्लग जाति दन गै 2 । दूसरा उदषदरण फं ला- 
चद, बरेली श्योर मिरजापुर के साध लोग का है । षर साह 
लिखते है- कि, ‹ श्रव इस जात्ति म नये म्वुष्य दाकलिल नहीं 
होते भौर यह अनोखी वातदहै कि इख जोति मेँ विवाह दो 
खक्ने के लिट कोरे विभाग नहीं है । विवाह के संबंध मे केवल 
"यदह परतिवन्ध है कि पिते विवाह की स्सृत्तिं जवं तकं रहती 
है तब. तक दो कुडुभ्बिथौ भे विवाद नदीं हाता । यह उद्र 
विशेष लच्य मै रखने योग्य है क्योकि जिल ससुदाय से यह 
जाति वनो है उसके मतके अचचक्षार सव मष्यौ मे जन्म 
की समानता है । वह अव त उनमें नष्ट नां हर जसा कि 
श्नौर दलयो जातियों मे नष्ट दो गई!" ( चेन्न रिपोर सन्‌ 
१६०१ १४.२१४) # 
लिङ्गायत 

सर र्थं रिज्ञली लिखते है फ “हिन्दु स्माजके प्रूल 
स्वरूप मँ जने का ध्यान देने थोग्य उदादश्ए वस्बद ओर 
दक्तिणी हिन्दुस्तान को लिंमायत अथवा विश्शैव जाति की 
वर्तमान स्थिति मं मिलता है । इस पन्थ मं २६००००० मदयुभ्य 
ह । वारहवीं शताब्दी मेँ इख पन्थ को एक छुधारक ने स्था- 
.पित - किया था, जिसका उपदेश थां कि जो `मञु्य उस्लकी 
अतलारे इर छ्राट पतिका करं र पने शरीर पर" शिव का 





[ ४४] दूसरा श्रध्याय 
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गुम चिन्ह धारण करे, वै सव खमानं ह । इल लिंगायत पन्थ 
म सत्तरहवीं सदी के श्रम्त मे सामाजिक स्थिति फे शरलुसार 
भेद पड़ने लगे, जिनको इसके परूल स्थापक ने साफ तौर खे 
परिव्थाग किया था । दाल की मचुष्य गरना से इस स्म्पदाय 
सं श्रने जाति के वननेको क्रियाश्रौर भी श्रागे वद्‌ गदं 
शो । स पन्थ दे चड्धबड़े लोगौ ने सर्कार दिन्द खे प्राथना 
को कि मदुष्य गणना के कागज मे हम सवको पक दीः जाति 
म दाखिल करने का “त्यन्त दुःखदायक श्रर हानि कारक्र 
हुक्म" चदल दिया जये रहम लोर्गोको जेषेकिद्म 
चास्तव में हा, ह्य्‌, त्तधिय, वेश्च श्र लिखा जाय । सेन्सस 
दमिथनग्ने ठीक लिखा दै †क सव मञ्चुष्य जन्म से समान 
हं ल सिद्धान्त को हिन्दुस्तान केलोगजेता बुसा समते 
हं, श्रौर श्रपने-श्रपने खप्रुह 4 श्रल्नयश्रलग रना चाहते है 
उसका इले श्रच्छा उद्‌्टर्ण मि्तना किन दै ( (06158 
01 111५413 {२९०८ ए. 5:42 ) 


सरक 


सरहग्वर रिज्ञन्नीने हिन्टृस्तान #दृ्तरे मागौ तेते 
पेते ही उदाहरण दिये है | पश्चिमी वंगाल छोटानागपुर श्चौर 
उङासाके खस्कां के सम्बन्ध मजो प्राचयोन जेनियोमंसे 
वरे चचाये हिन्दू रूपधारी लोग दहै च लिखते ह “उनका 
मूल धम्मतो रह गयो हैपर वे भी सर्वव्यापी जातिभेद 
प्रमाय स नहीं वन्न सके । धिरादरो से वाहर विवाह नहीं 
दो सकते, पेखे भेद उनम भी पड़ ग्ये ह । श्चौर अवे प्क 
साधारण हिन्दूजाति जख दो गए ह| वदङ्गाल के पररा 
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` श्मतीतं सन्यासी, जोमी, जती, बे्टम श्रौर नेपाल के वैनदेरौ 
` की सी यही, दशा इई है ( (€ 9 1009 रकन 
7. 2. 522, ६23 ) । 


: . बगल के सरको की वावत सर पेच रिज्ञली साहबने 
जो कहा है, वष्ट जेन नौर सिक्लो के विषय मे भी रीक-टोक 
टतौ है, क्योकि उनमें मो उनके धमं के श्रद्रलार जोतियां 
नहीं होनी चाहिये, तो मी कितनी दी ,जाततियां बन गर दै । 


(२) व्यवसाय मेद-- 


बहत खी विखदृरियां धन्धा सोज्ञगार को लेकर धनो दँ \ 
यद्यपि उनमें षे बहुत से लोग उक्चः-धन्धे फो छोड के हैः 
तोभी हर पक ग्रथने वंश परम्परा के धन्धे-का दावा करता 
है । पेली जातियौ में अहीर व ग्वाले, चमार -धर्थात्‌ चमच्े 
काकाम करने चाले, भंगी भोर डोम अर्थात्‌ सफादे रोःकःम 
करने वाले, केवर श्रथव! मच्ियारे, कोरी श्रौर काकी अर्थात्‌ 
तरफारी योने या बेचने वाले, ऊुम्हार वर्तन बनाने ` वाले 
कटार कन्धा ठोने वाले, पौड़ःमद्धियारे, सुनार "सोने -की -चीज्ञ 
बनाने बाले, लुष्षार लोहे की चीज्ञ बनाने वाले, -वद् 


व की -चीङ्ञ बनाने वाले, तेली तेल निक्षालने वाले ओरी 
= 1 । । 


[र] स्थानभेदः | 


इसके कारण बडूस"सी छोरी छोरी जातियों षन गद है 
उदाहरण के तोर पर बाह्यणौ मे काश्मीरी, गुजराती, सारस्वत 


[४६] दख श्रध्याय 
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शर्थात्‌ सरस्वती के पास रने घाले, कान्यङ्कम्ज थव, 
कनोज के पास मेँ रहने वाले सर्यूपारी अथवा सरयूपार रहने ` 
वाले द । 
` “सर हरवर्द रिज्ली लिशते है कि जव पक जाति के 
म्प्य अपनी श्रसल जगह फो बदल कर हिन्दुरुतान कै दूखरे 
अगम जा वसतेदहैतो भ्रूलजाति से अलग होकर दखयो 
जाति वन जने की संमावना होती है । यद फेर-फार शस 
` प्रकार होता है । पष्ठिज्ते श्रसल जाति ङक लोग समभने लगते 
हैकिजो लोग. दुसरे देशौ मे जाकर वख.ग्ये हँ वे अवश्य 
निपिद्ध भोजन खाते होगे, न्य देवता की पूजा करते होगे, 
श्रौर अनजान खियोौ के साथ सम्बन्ध रलते हौगे। इसलिये 
जव वे श्रपनी जाति की कन्या को व्याहना चाहते तो 
कम दज वेः समभे जाते है नोर श्रपनी अ्रसलल जाति मे व्याने 
के लिये न्दे कद्ध धन देना पड़ता है । यह खचं अधिक वटृता 
जाता है, यँ तक कि परद्रेश मे रहने वाले लोग श्रापसमे 
हो चिदाह करने लगते है रौर जौनपुरियो, तिरहृतिया, घारेनद्र 
श्रौरपेसं ही वहुतखे देशौ के नाम पर छोरी-होरी जातिया 
चन जाती है । गेट साद्व ने लिखा दै कि विहार के मदुरष्यौ के 
बदुत दिनौ तक वंगाल मे रहने के कारण॒ श्रव विहार घाल खे 
उनके विषाद नहीं दते, श्रौर कूद साल ट, उत्तरी देश के 
नादया को जो वंगाल मै जाकर वस गये श्रौर थो कलाते 
रं, एक छोरी विरादरी वन गर है, क्योकि वंगाल के नाई उनके 
साथ विवाह नदीं फरते श्रौर उत्तरो देश श्रौर विहार कै ना 


यंगालमं जा वसने के कारण उन्हे श्रोदा समते ह 1" 
(९75४8 ०{ 1०८२ एरलु०+ 1२, 526 & 522; 601९8 
०1 {7012 †. 87) । | 
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[५] रीतिखिज का मेदः- 


सर हरवटं रिज्ञली लिखते है कि विधवा विषाह न होना 
श्नौर बाल विवाह, ऊँखी जातियौ मेये दो मुख्य सामाजिक 
छूरोतियाँ है । उनका अदुकरण करके बहुत सी नीच आलिया 
उच्च जाति मै आने का पयतन करतो इ देली गर है । उनका 
पहिला काम यद होता हैकि जो लोग वर्जित कोम करने 
वाले है; वै उनसे विवाई शभ्बन्ध करना चन्द्‌ कर देते है) 
श्रौर अयोष्या अथवा कन्नौज जेषे किसी बड़े स्थान दे नाम 
पर अच्छा नाम धारण रके पक नै विरादरी बना लेते है। 
इस प्रकार विहार के ्रवधिया' थथा श्ज्चुच्या, कर्मी ओर 
संयुक्तभान्त के कन्नौ जिया इमी व भवा विषाह का निषेध करने 
मै अभिमान खमभते ई, श्रौर श्रपने को फिसी कत्िय जाति मे 
गिनाने छा प्रयत्न कर रदे है । दक्षिल दिन्डुरुतानमे भी पेसी 
हयी इलचल देखने मे श्रोत्ती ह । मद्रास म॑ भिन्ताडृत्ति करभे वाली 
जातियों मे पंडाराम मांस श्रोर मद्य शरीर विशेष कर विधवा 
विवाह का निषेध करके अपने को उच जाति मे गिनने लगे है, 
कान्ध ( कौल्द्‌ ) आति की जटायु नाम की शाला ने जिक्लक्ी 
जुदी जाति बन ग है, अपने मे भरौर. श्षपने गिरे इण भाय 
मे मेश प्रकट करने ~+ लिये विधव! विवाह का अनादृर करना 
शरू कर दिया । मिस्टर दलाल भगिखते है कि बङ्ोद्‌। में 
ह्यो को ङुङ्‌ छोटी जातिया मं जेखे तपोधन, व्यास 
सारस्वत, राजगौड, -भोजक, भगोला रौर फलीगर जो खूब 
ज॒दो-जुदी विरादसियां दै धौर काटी, मेरडा राजपूत, टोधर 
श्र वाडिल जातिया मे विधवा चिव्राह होता है। जिन 


{५८|| दुरु अध्वराय 
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नाति्य दे विधवा चिव दोतादहै उनम भी अवे क्लोम 
फेला विवाह नहीं होता, च्याकि वड़ी उश्र को खियाका 
पुनचिवाह वसा सलम्रा जता है । प्रतिष्ठा वहने. के ख्यात 
सै श्रौर उच्चलोगों सै गिते जाने को इचा से लेवा, कुनवी 
छ्रौर सेनानी षी एक वड़ी शाखा य विधवा धिवाह वन्ध 
दो गया । ( @@:50§ ०{ 172 र००६ 22. 529 & 
53० ) जन्म कै भू श्रभिमान सखे दृखसे सामाजिक ऊुरीतियां 
कि प्रकार वष्ट रदी है श्रौर खामाज्िक खुध्रार किख ग्रष्ठार 
रुक रहा है इसण्ा यह एक श्रच्छा उदाहरण है । यक कितने 
वड़े दुःख की वात है कि जव उच्च जाति के शिक्षित हिन्दुशो 

ने वालविवाह को वन्द्‌ करना ्रारम्भम कर दियादहैश्रौर. 
विधवा चनिवाह कः प्रचार करने लगे दहै, तव नोच जात्तियो 

के छु प्टे-चिखे सार उच्च स्थान प्रात फरने की आ्र्तासे 

विच्छ उखा दी व्यव्हार कस्ते दै श्रो दसं तसर्दनदै 
वरिराद्रस्थिां पदा करर रहै दे। 


पौराणिक काल के धर्म्माचार्य्ो को स्वाथता 


पौराणिकः फाल के धर्म्माचाय्यौं की स्वार्थता भी जातियो 
की वर्तमान वस्था काक कारश रै । नोते लिने श्लोक 
सं यह स्पष्ट टो जायगा | | | 

अवियो वासवि्ोवा ब्राह्मणो मामकी तुः । 

अ्ापि श्रयते घोपो द्वारकायाम्‌ पनः पनः 


५ 
=. 


द्र्च-छष्ण भगवान्‌ कहते हँ, व्राह्मण शिन्तित दो घा 


ज्ञातिभेद [४६] 





अशिक्तित्त, मेरा दो शरीर है यह शब्द्‌ दारिका मे वारय 
अब भी सुनाई पड़ता है । 


पतितोऽपि दविजः श्रष्ठोनवचं श्रो जितेन्द्रि । 
(^ 0 
निद ग्धा चापि गौ;-पूज्या न च दुग्धवती खरो ॥ 


शर्थ--पतित वा ध्र्ट भी व्राह्मण अच्छा है, पर जिते 
न्दविय शद्ध श्रच्छा नहीं । दूधन देने बाली गाय पूज्य है, पर 
दुध देने वाली गधो पूज्य गर्दी 


म्टाभारत श्रौर दृखसो पुस्तकों मे से दमने जो शलोक 
उद्धत किये हँ, यदि उनके श्लाथ इन श्लोको का मिलान किया 
ज्ञाय तो समाज की अधोगति का कैसा दुखदायक चिर 
हमारे खामने. श्रवा है? इन कारणो-खेश्ौर पेये २रश्नौर 
कारणो से जातिमेद को खहायता मिलती गै ओर जाति 
बन्धन वदते गयं, यहां तक किं स्रव लोग जानू कर इन 
चन्धनो को-धारण करके दासत्व को. पाहो गये । 





तीराः ष्णाय ४ 


ण । । [> 


शकि == ग्वे 


जातिभेद से होने बाढी हानियों । 


श्रय हम जातिमेद्‌ की बुरादयो का षर्णन करगे । नोर 
पदिले सफी सामाजिक हानिं से प्रारस्म करगे । 


+++ + ६.4 


१-जातिभेद से अनेक सामानिक असुषि- 
धाणे' होती है । 
१ खाने षीने मे असुचित प्रतिबन्ध 


श्राजकल के हिन्दू रज्ञार छोरी डोरी जातियें मे विभक्त 

गर ह, शरोर उनम श्ापस ने पेसे मेद पड़े इष हैक्रिज 
उद्लंघन नष्टां कयि जा सक्ते । यह वदुत खी सामाजिक 
ुरीतियो का कारण है । पदिले तो खाने पीने मे वहत खे 
, श्रदुचित चन्धन उपस्थित टो गप हं | हर एक विखद्री अपे 
चड्प्पन का घमंड रखती है नौर दृखसें के साथ खाना स्वी- 
क्षार न्ह करती । ऊद जातिखौ मे तो लोग श्रपनी जाति के 
मह्य फे हाथ का भी भोजन न्ष करते । कान्यक्ुग्ज ब्राहय्णौ 


जातिसेद्‌ । [ ५१] 


भीभीम यनम 
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म रेसी हौ रीति है । दले बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है । कोट 
शचं षहो चात नही छि यह मेद्‌ दिन प्रतिदिन बड़ता गश 
श्नौर आजकल के दिन्द्र वहत सी दछोरी छोरी जातियों म 
विभक्त होकर केवल अपनी ष्टी विरखद्रोकेलो्गौ. से बहुना 
सहाघलुभूति रखते है । 


२ ्रनमेल विबाद 


दुखरे इसके कारण श्रन्परेल विवाह होते हँ । हरक मुख्य 
जाति मं बहुत सी छोटी छोरी उपजातियां वन गहे । जो 
एक दुरे के साथ विवाह सम्बन्ध नष्टो करतीं, श्नौर इसलि 
क्षमान घर वा वधू की लोज के लिट बहुत छोटा मैदान रद 
जाता है । पेते प्रतिबन्धो क कारण योग्य वर श्रथवा कन्या 
के खोजने म॑ बड़ी कष्टायां होती ह । किसी भद्ेष्य की पुनी. 
श्रिक्लिव हो भौर वह उक्तके लिये योग्य वर तकल्लश्च करना 
वाहे, चो घह अपनी दही विरादरी मे उसका विवाद कर 
सकता है, चाहे घर कितना दी योग्य क्येःन मिक्ते। इस 
घकार वहुव सी कन्या. श्रयोग्य परति को व्याह दी जाती दहै, 
न्रौर जातिभेद रूपी राक्तस को शान्त चरने क्षे लिए उनका 
खमस्त जीवन नष्ट व द्ुः्वमय हो जातादहै। 


३ ालबिवाह को परोक्त रीति से उत्तेजना 
४ शारीरिक दुबंलता 


योग्य वर मिलने को कठिन से वहत सै अच्छे-विचार 
के भक्ष्ये को भी अपनी कन्याश्रां का ।वेवाह छोरी वस्था 


[ ५२ तोसरा ध्याय 
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मे करना पड़ता है ! शस प्रकार वालविवाह को परोक्त रोति 
से उप्तेजना मिलती है । दुसरे थोड़ो संख्या की विरादरी के 
मचम्यां खो ओपस मे दी विवा करना पड़ता है श्रौर इससे 
स्वाभाध्िफ रोतिस शरीरिक दुरथैलता दोती ह| इलं प्रकार 
एक दही विराद्री मै विवाह होने खे पयोक्त रोति से यह 
दुखरी हानि द्योतो है.। परन्तु ऊपर लिखित हानियां वहत 
दोरी प्रतीत होती ३, जबकि हम उनका जातिभेद सेै.टोने 
वाली श्रधिक्र गम्भीर दानियें ख सुकावला करते है } इनका 
धुन श्रव श्रागे किया जाता है। 


२-इदसे व्याफर्‌ ओर शिख ब दस्तकारी 


कृ{ हीनं पूवत ३ । 
वेश्य वशं का छिन्न भिन्न हना 


जय जातिभेद्‌ प्रथन शुरू इरा तथ चद वहत साधारण 
था यद्यपि उस सभय भी प्रजा में प्य नदीं रहा था, पर चार 
जातिया से श्रि विभाग नही थे। प्रस्माचा््यं (व्राह्मण), 
योद्धा (त्तत्निय) ये दो ज्रौ जतिदो ग््थी। भौर श्रीका 
पक्र जुद्रा ही खमरूह था। पर साधारण प्रजामंडल मे अचे तक 
पफताशी, श्नौर्वे सव वेश्य वा विशक्कः कदल्लातेः थे । ` खेती 
यारी, सगमम सव व्यापार शौर रि.ट१ दृस्वक्नारी च धन्धे श्रव 
तक उनके दायो संश । वै बरना के पक मान्य समुदाय भिति 
जते थे! चे जो व्यापारः श्नौर शिद्प व दस्तकासे करते भे लोग 


वश्व या विश के श्रथं प्रजा ८०८ के द] 
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उनसे कुक धृणा बही करते थे । परन्तु यौ-उ्यौ जातिमेद्‌ वहता 
गय, स्थाता त्रधिक कडिनीदर्या वैव होती गई । डुकडध होने 
की क्रिया एक वार शरू होकर फिर रकी नहीं । हर पक 
भ्यतचरसाय या घना वाले को एक जुदी जाति बनाने की धुन 
थीश्नौर जव चे एक बार वेश्य जाति से जदा हयो गये, तो षक्‌ 
होकर वे शुद्धौ को पक्ति मे पड़ मघे । ज्योज्यो समय वोता 
गया, बहत से यवसाय या धन्ये ख्य केश्य जाति से निकल 
गये, श्नौर छद खम॑व के वाद्‌ वै धन्ये नौर काम द्विजौ के ल्लिये 
अयोग्य समभे जाने लगे । इस प्रकार खुनार, लुष्टार, चढ़, 
छलादा, राज, तेली चमार श्रादि शरनेक जुदो-जुदरी जातिं 
वन गई । उच ताद्ण अरः त्तधिय इन जातियौ को शद खम- 
भते थे शौर इनवे धृणा फरते थे । यह वात स्घ्तियो से श्प 
प्रगड होती है । इतिं चव प्राचीन षियो की बना इई 
कठी जाती है, परन्तु वास्तव मै ये अधिकष्या पौराणिक काल 
मं र्चो गई है! याज्ञवल्क्य स्मृति ( 9० १ श्लोक १६० से 
१६५ तक ) म बहुत से व्यवसाय गचत कह कर दूषित टष्टराये 
गये है, नौर शिखा है किदन लोगो का पकाया हुश्रा भोजन 
छूना मो न चाये । भी युत रमेशचन्द्रदत्त अ्रपने “प्राचीन 
भारत इतिहास” मे लिखते ह, “हिन्दु के इतिहास लिखने. 
वालो छो यद जानकर दड्ा डुगख होता छि इव शलोको भें 
खव शिष्प, व्यापार ्चोर धरय को व्यभिचार ओर पाप के वरा- 
चर करः दिया है । कजुख, केदो, चोर, हिजड़ा, नं, चमड़े का 
क.म करने बाला (वैन ) शांपित इश्रा महष्य, वेश्या, मेद्‌ 
समभे; विना पड़ने वप्लए, चिकित्सक, रोगी, बुरे सभाव वाला, 
व्यभिचारिसी खी, शरावी, लाली, घातकी श्नौर श्चत्याचारी 
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मव॒ष्य, जाति प्ते बाहर निकाला इश्ना मच्चुष्यः वात्य, दम्भी 
ल्लोग, श्रमद्य खाने बाला, घरद्षि्ठ खी, सुनार, लीके वशम 
रने घाता मचरप्य, विचारी पुरोष्ित, हथियार वेचने बाला, 
हार, जुलाहा, इते छा खाते वाला, घातकी मदुष्य, राजकमं 
चारी, रंगने वाला, कतष्नीसद्धप्प, ओीवर्दिखक, धवी, कलाल, , 
चुशरलघोर, भटा तेलो, लुशामदी शौर सोत्र वेचने दाला, 
सच पक री सूची मँ गिनये गये द ! इन धरित घल्धो ॐी सूची 
मे कितने कच्छे व्यवसाय रल दिये गये ई ?” ( २२.८९. प 
ति णा1वप्र०ा वा साललाप [पवा 0, 686 & 681). 


पेसे रतोक मदस्डति ओ भी भिच्ते रै। वर््वसान महुः 
स्मरति जिस मद्धि क्षी थना इई ष्टलाती है, उसको वनाद 
हुई नही है । यह हम पहिले ष्टी ल्िल चुके दै । दत्त मषाश्य 
ने बहुत से पेसे श्लोका फा हवाला दिवा है, ( म्ध श्रध्याय 
२; ्छोक १५२) १५५, १६०, १६२, १६३ श्रौर १६६, ० ४ श्छ्ोक 
म, २१०, २१२, २१५५ २१६ श्रौर २१६, श्रौर आअ० १० शजलोक 
=> ) जिनमे वद्रुत से उपयोभी कापर अरपषित्र कद फर धृशिव 
उहराये गप हे । इसके वाद्‌ चह केली उचित आलोचना 
फरते हंः-“्यष्ट पक वड़ी सुची है । यदि टम चिकिटक्षक, 
गचेया, दुकानदार, नट, जानवर को सिखाने वाले, पक्तिर्योौ 
को पकड़ने वाले, हथियार चलाना सिखने बाले, शिददी 
तेली, वहे, धोवी, शिकारी, सुनार, लुहार, हथियार श्रौर 
टोकञ्यां वनाने बाजे, लव कासगर, सव गड़रिये शौर सव 
यका को अलय करै, तो पजा मँ कौन सम्मान का पात्र 
र्द जायगा ? केवल पुरोहित श्रौर योद्धा ! | 


जातिभेद [५५] 


हिन्दुस्तान के शिप र व्यापार पर इस हानि का 
एक परिणाम 


दूखरी जगष्ट दत महदोय लिखते दै, “जं हथियार 
बेचने चाल्ञ, खुनार, लुद्णर छुलाहे श्रौर रग्न, धोबी श्नीर 
तेली, पवि णिने जायं, वहां देश फे शिप श्नौर उद्योग 
कस पकाः उन्नति करं सते दवै" ? ( पृष्ठं ६८१ ) 








इसके बाद्‌ द्व म्ोशय उश्च भयंकर श्रसर का वरन 
करते दँ जो श्य श्रलयुदार श्रौर निन्श् जातिसेद फे कारण 
हिन्दुस्तान के व्यापार ओर व्यवस््ष्या पर पड़ा । उनका लेल 
रेस युक्त नौर पेते च्च्छी भोषोमें है छिउते दम यष 
चिश्तार से उद्धृत कर्ते दहैः--“शिदप के विष्य मे जातिमेद्‌ 
का परिणाम बहुत इुःखदायक इभा । व्राह्मण श्र शजाश्चों 
के सिव दृशं मे प्रतिमा पेद! दोनी असम्मव दो मह । 
सदा मानसिक कत्थन शौर पराधीना मे रहने चालते मस्यां 
मे मष्टत्ता श्नोर कविं प्राह करने शी श्राक्नत्ता ही उत्पन्न 
नहीं ती । जिन मद्या को भान प्राह्न करना अखस्भव था 
से भान ॐ योभ्थ बलने का प्रयत्न ही न करते थे । दृखरे देशों 
मै एफ सिनसिनेटल # अपना इल-पाथा छोडकर राजतं 
चलाता है नौर पनी प्रजा का भाग्य निमाण॒ कर सकचा है 








# खिनसिनेटस 10192६८३ प्राचीन रोम में एकं किसान था, 
जिसको लङा के ससय रोम की प्रजा ने राजा बनाया । वह इलं 
होढकर शखर धारण करके युद्ध मे गया श्रोर जय प्रष्ठ करके छर 
अपने भर जाकर खेती करने लगा । 


[ ५६} तोसस श्रध्याय 
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श्रथवा मञ्ञदूरी करने चोला सावर्दघन्सं ( १२०४८ एषणा78 ) 
अपनेदेश दै भावो क्ते प्टसी कवितं मेः प्रकट करतां है कि 
उसके विचार शरोर शब्द हदय भे श्रग्नि प्रज्वलित कर देते 
द । परन्तु सार्तचपं कै किसानों कां नसीव स्दाके लिये 
पट गया दै । वे कभी कड़ी क्तामाजिक डया को तोड़ नहीं 
सकते | दुसरे ` शौ म॑ फिडियस्ष (?1110145) अथवा परकस्टी- 
लीज् रफ (एगध?) श्रथवा महकल पजिंलो (11; ५.4९ 
^08९10) जसं शिल्पी, †चच्कार श्रथवा कारगर श्रपने 
दु^दवल स्ते देश मं उच्च स्थान परोत कर॒ सके पर िन्डुस्तान 
मे तो पसे मान पद फा श्रधिकार केवल बाह्मण शौर त्षधियौ ` 
को ही था । पक कारीगर अथवा शिद्पी को पेखा पद्‌ मिलना 
भसम्भव था । दूसरे देशौ मे उत्साह वृद्धि श्नोर मान -पाकर 
अच्छे फारीगर श्रौर यन्नक्रार वाट ( एए६ ) या स्टिचिन््षन 
क 51567301 ) कादजां पा सफते ह | परण्तु हिन्दुस्तान 
मे तो कारीगर श्रौर इन्जिनियर्‌ जातिभेद र्षी. लोटे की 


येया मे जक्डे हप थे, रौर ञे तोड़ नहीं 
त इ र 8 न वम्धना को. तोड़ नदीं 


प्रतिभा फा अधःपतन 


“नीची श्चौर शोधी जाति भं गिने अनि श्चौर श्रनोदर के. 
कारणा कारीगर | चोर शिल्पी लोग श्रपने कामे साधार 
(ष - ० ~ 1 
९ चादर `श्रोर सिवषि्हन "ने धुण" का एकन बनाया निसं र 
ऋलतौ ४ । ॥ द 1 ॥ ‡ ४ 
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व से रगे बढ़ हीन सके, श्रौर उच्च भावना, तकं शक्ति, 
नद कोरोगरी शथवा खोज की तरफ उनका ऊद ऊकाचःन 
हत्ा |" 


“हिन्दू कारीगपें ते उड़ीसा श्रौर एलोर्‌ से तंजोर श्रौर 
रामेश्वर तक सारे देश म॑ मन्दिर श्चौर एवेलियां चनाई दै, 
जिनदे चिप्रयं मे हम श्रगले अध्याय मे ज्लिखैगे । इनके बनाने 
म उन्दने जो धीरज, उद्योग, छोरी छोरी वाते; का लदय, 
चुद्धि, श्रौर चतुराई दिला है, उनकी तुलना पृथ्वी के ऊपर 
के किसी भी प्राचोन.या श्रवांचीन देश के साथ की जां खकती 
है । परन्तु इन मकाने; मे मष्टान्‌ कारीगरी खी करटपना रथव 

- श्रच्छे शिट्पी की प्रतिमाकी कभी दिखाई पडती है] उञ्जेन 
कै पयः ब्राह्ल॒ कवि (कालीदास) ने शङ्कन्तला जेखा श्रद्धितीय 
नारक ते रचा पर सारे भरतवं मं शिद्प्यिं फी बनाई 
इर लासे पत्थर की मूर्तियां मे शङ्खन्तलाः नारक ज्ञेसी धक 
भी सूतिं दशटिगोचर नद्टी होती 
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“जिख प्रकारं प्रस श्रौर रोम भूमभ्यसागर पर राज्य 
करते थे उस प्रकार भारतवर्षं की स्थिति श्रौर खभ्यताको 
देखकर कट सकते है कफि यष हिन्द महासागर पर सज्य करता 
इया दोना चाहिये था । भोर दिन्दु व्यापारो चीन से मिश्च 
तक समुद्र की यात्रा करते रोते ।* 


सुद्र यात्रा के साहस की क्रमी 
सद्र पार. करे मे पाप 
मवरं बराह्मण श्रोर त्तननिय शुद्धया के हुनर को नीचं 


[५८] तोसरा श्रध्याय 
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समते थे । सभ्य हिन्दुस्तान पर्चिम के व्यापारः केलिये 
श्रस्व के सभ्य लोगे पर श्रा्रय स्वता था श्रौर बौ 
समयमे दिन्द्र का सुराजा, जादा श्चौर चीन के साथ 
जो शोडा वहत समुद्र से श्रना जाना था ( जंसा 
फि चीनी याधी फाष्टयान के लेखे से पता लगता है।) 
उसका भी लग शीर चूल गये । समुद्र पार खाना एक 
चड़ा पीप शिना जाने लगा । इख शपमान के होतें इप भी 
त्विट्पी लोग थोड़ा बहुत प्रयत्न रते श्रये । हिन्दू खना 
श्रौर जुलल! मौर शिच्पियेां ने वुद्धिदावुर््य, उद्योग शित्तण 
जो ङु दयो सकताथा सो सम्पादन किथा, पर ञो बुद्धि 
याश्चीन भारतवपं के साहित्य श्नौर विचय मे देखने मे आती 
दै, ष बुद्धि हिन्डु्वान फे उद्योग शिल्प यां्रिक खोज श्रौर 
उसके साष्ुद्रिक साश्टस मै दिल नदी पडतो । {+ 911122.. 
1191 19 १0८16८६ [त9 २. 560 & 561 ) 


इसके कारण लोगो म दरिद्रता 


यदि श्रार्थिक दणि षेदेख्िये ते दलक्ी हानिं का 
विस्तार प्क वणेन करना व्यर्थं है । शिल्प, उयोभ, व्यापार 
जोर सेतीयेदहो परजाके धनवान्‌ हेनिके सधन दै । इस. 
विषय मे केवल श्र्रेज लेगें का उद्वाहस्य काङ्री होगा। 
दङलेएड ने अपने चिस्तृत व्यापार से हो शिन्दुसश्तान 
+ मष्टन्‌ राज्य प्राप्त क्या । दङ्गलेएड के जहाज हर 
एक सबद मे यात्रा करते द । इङ्लेरड के व्यापारी हर 
पक देश मं मित्तते दै, ओर अपने उद्योग श्नौर हुनर के 
कारण बह देश खारी दुनिया काकारलना वना ह्या है। 
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दसी कारण इङ्न्ेएड नियं के सबसे धनवान देशो मे 
खे शक है । पर हिन्दुखताच मै दस्तकासै श्रौर शिस्प 
उऋ जाति फ लिये श्रयोग्य श्रौर धृणित समे जति है । 
खसुद्रयान्ा फरने वाले को जाति से बाहर फर दिया जाता 
है, इसलिये उश्च त्ति फे लोग विदेश का व्यापार नहीं 
करते । शिल्प श्र उश्ोग ङे अमाव म खेतीषारी के उपर 
, ही हिन्दुस्तान क्ता धिक श्राध्रार दै ! पर उसी मी उन्नति 
नहीं होती । खेतीदारी श्रगिक्तित गंबार लोभो के थौ मं होने 
से वे विक्ञान फ श्धस्तार नये २ आधिष्कासं से लाभ नदीं 
उठा खकते, जिख्खे छिव सभ्य देश्च फे इषा का सुका 
वला कर, सक ¦ जव व्यापार, उयोग, शिल्प ओर सलेतीकासे 
फा इतत प्रकार नाद्र किया जाय तो फोन धाश्चथ्ये है कि 
इमारे शिक्षित भाई सरकारी नोर पावे नौकरियां दु दते 
है, शस प्रकार पेचे मभ्य कौ संख्या दिन प्रति दिन बद़ती 
जाती है । शरोर हमारे देश के युवक देश' का धन वटानि के 
स्थान मे उसे व्यभ करने घले दो रदे है । पेखा होने सै यदि 
भरतवर्ष इन छृभिमः बन्धने के कारण निखत्छाष्टी बनकर 
मष्टा निधन के गया तो उसमे आश्चयं दी क्या है? जव 
तकत देखे जातिवन्धन बने रदेगे तय तक भारतदेशं इनिया 
के उद्योगो श्रौर व्यापारी देशो म कमी श्चागे नदीं बट्‌ सकता । 
हम चेद्‌ म देते है तो णेखे उचो श्नोर शिल्पो का उचित 
लकार पाया जाता है, परन्तु आश्च्यं की चात दै कि 
श्राजकल की हिन्दु रीति के श्र्चस्तार उनसे धृणो की जातो 
हे । परिडतं शिवशंकर का्यतीर्थं ने श्चपने “जाति-निरय'” , 
नाम कै श्रन्थ, ( देखो पृष्ठ ८३ से दन तक ) जिसका दवाला 


[ ६० ] नीस्रा श्रध्याय 
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पिले दिवा ज। चुक्षा है, वहत खे वेद्‌ मंत्र अनेक शिल्प श्रौरः 
उयोगो' कै चिषय मेदिये ह जैसे खेती, फातने का कोम, 
वनने फा कामं, कुवां खोद्ना, छम्हार का काम, चमदड्धे का काम, 
नाई, खुनार शरोर लुद्दार के काम घमौर इन मनोः से प्रतीत 
होता है छि वेदिक श्राय्यं हर पक व्यवसाय श्नौर शिस्प फो 
उच्च निनदे थे। 


सव लोग जानते है क्रि खेती वेद्‌ म पविन्न मानी गई ै। 
पृण्येद्‌ मंडल १० अभ्याय २६ मं ५-६ सै पेते पूषि की 
परशंला टै जो मेड रता है श्रौर उन की ऊन सै कपडे बनाता 
हे । श्रयव्रवेद १४-१९-१५ तै एेसी देवियौ अर्थात्‌ विदुषी-खियो 
फा घन है कि जो सूल कातकर ग्रौर कपड़ा बुनकर उल्ल परः 
गोट लगाती ह श्नौर वेल-वृटे फा फाम करके श्नोर भलर 
लथाकर उस एक नवविवाहिता कन्या को देती दै । श्रधिक 
उदाहरण देने की श्रावश्यकता नदी, केवल पफ मन्त्र लिखा 
जाता ह जिस म॑ सक कायोगसं को प्रशंला है- 


भ्रष्टं वः पेशो अरिधापि दशतं 

स्तोमो वाजा ऋभवस्तं जुजु्न । 

धीरासो दिष्टा सवयो विपरिचितस्तान्‌ 

व एना ब्राक्मणा वेदयामसि ॥ 
_. श्रथ-दे बुद्धिमान श्रौर चतुर कौरीगरो, तुम्दारी षठ 
शरीर अन्दर कारीगरी सव जगद प्रसिद्धे है । तुम ल्लोम धेय 


चान्‌ चतुर श्रीर बुद्धिमान्‌ दयो । ये बोह्यण तुम्हा शंसा 
करते र्‌ । 
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भरी रमेशचन्दरदत्तं कृत पराचीन भारत सभ्यता के इतिहाल 
` ्ष्पदभ्धठय 1 &पलल्णाः 1002" घे जो विस्तृत 

उदधस्ण ऊयर दिये गये उनसै स्प है फि दत्त महोदय का मत 
है कि सुनार, लुद्यार, चमार, बढ़े, राज, घोचो, रुगसाज, तेली 
आदि सव व्यवसाय वेदि काल मं वेश्य वणं के व्यवसार्थो 
म श्मिल थे, पौराणिक समयमे ये नीच ओर निन्दित मने 
जाकर एन को फरने वाले -शुद् उहरये गये । कुक लोग इस 
चात पर शाद सन्देह कर ¦ उनकी वुष्टि के लिये यह लिना 
श्रावश्यकफ है फि वेदिक समय मेँ प्रजा का बहुत बड़ा भाग वैश्य 
कटलाता था । वेश्य शब्द्‌ ही विश से बना है जिखका अर्थं 

है । उश्च खय श्रद्र केवल वे कहलाते थे जो श्न होने 
वा अन्य कषिखो कार्ण खे केवल द्विजो की खाबास्वसेवावा 
घरेलू चाकरी भरथवा छोटे दजं को मजदूर आदि करे के 
योग्य होते थे, वैदिक वणं व्यवस्था फे अह्खुसारणेखं लोगो 
की संख्या श्र ही होतो थी ओर होनी"मी चादिष्ट । ह्ण 
श्नोर क्षिं को संख्या म अवे्ततया शरटंप हो दोती है, 
लिये जिन व्यवसाया का ऊपर वणन किया गया वे संव यापक 
वं वेश्य ही कफे धन्तंगतं थे। विश्व शघ्डं ' भी जिसके अर्थं 
“सब” है विश्व धातु से बना है, जिस से .वेश्य शब्द 
बनता है । 


. जो वेद्‌ मंन ( म्‌ १०।६०।११ ). वश व्यवस्था का श्राधार 
भना. गयो है -(देखो पृ ३). उसमें मलष्य . जाति की पक 
` शरीर से.उपमा दौ गर है, उस उपमा से.मी यदी. माव .निक- 
लता है । उस मनर म ब्राह्मो की उपमो शिर से-दी .गहै दै 
जिसमे मस्तिष्क शोर सव ज्ञानेन्दियां है, स्त्रियां की उपधा 
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वाह से दी महै जो वल का स्थान रौर क्मेन्दिय है । शिर 
चाह श्रोर पांवो फो छोड फर शरीर का मध्यः माग शेष रह 
जाता हैजिस कीउपमा वेश्यसे दीगर है, स भागमें 
मस्तिष्क घ प्षानेन्दरियौ शौर कर्मन्द फे सिवाय शरीर कै 
सय धञ्ुख द्ग स्थित है, अर्थात्‌ दिल, फेफडे, मेदा, जिगर, 
श्त, गुदर, जननेन्दिय, मल निप्कासलन की इन्द्रिय श्रादि । 


-जातिभेद से देशीय उन्नति सकती है \ 
भारतवपं मे बड़े आआदमि्ें की कमी 
जन्म परक जातिमेद्‌ के काश्ण बुद्धि श्रौर धमं के शिक्तण 


पूर्वोक्त वेद मंत्र मे “उर” शब्द के र्थं जिखकी उपमा वैश्य से 
दौ गई जंघाभी क्वा जाता, परन्तु इष मंनरमे उर का टीक्‌ श्रर्थ 
मध्यभागी दै, इखकौ पुष्टि मे इससे श्रधिक मन्य श्यौर क्या प्राण 
हो सकता है कि यश मत्र छचथवेवेदमे भीश्राया है श्रोर वह्यं उर शब्द 
के स्थान में मध्यप्र शब्द्‌ दै श्रोर मंत्र इस प्रकार ३ ~~ 
ब्राह्मणोऽस्ययुखमासीद 
वाहू रजन्यः कृतः । मध्यम 
तदस्य यद्‌ वेश्यः पद्भ्या 
शुद्रो अजयत । ` । 
यदि उर शब्द काःप्रथं जवा कियाजायतो शिर, बाहू; जंवा व 


पो से शरीर पूरा न्दी होता। मध्य भागजो 
स ८ जा मुख्य च 
न मख्य भाग है द्कुट 


` जातिभेद [ १३] 
का लाभ बहुत थोड़े लोगो ने उडाया । इल के कास्ण श्र को, 
जो किं प्रजा के वड़े भाव थे, श्नौरः जिनको संख्या पराच्चीन वैश्य 
वशं के नेक धन्धे व व्यवसायो को नीच घा धृशित घनाये जने , 
के कारश बद्ुत श्धिक हो मई थो, फेली शिल्ला भ्रात करने का 
श्रवसर ही न मिला । साधारण रीति पर हर मचुष्य को चाहे 
वह ऊचे ङुल्त काटो वा नीच छल क! अपने गुणो दारा श्षंसार 

` मे ऊँचा स्थान प्रात करने का अधिकार है । संसार मर के-बङे 
्रादमियो के जीवन-चशित से खाफ़ मालूर होतः है कि, उच्च 
कुल मे उत्पन्न खा सन्चुष्य हयी वड़ा क्षो खकता है, देखा मानना 
वड़ी भूल है । स्मरादल (57119) काह ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक (3170918) मे लिखा है -- 


(बड़ मयुष्य फिर विशेष जाति मं महीं होते 


“वद्धे विन्नानवित्‌, बड़े सादित्यश्ाख्ी श्रोर विद्धान्‌, बड़े 
विचार श्नोर उदारचित्त धाले, किसी विशेष वं वा जाति 
मे उत्पन्न नही होते । पाढश्चाला मे पटने वाला मे से, सारः 
खान से कापर करने बालो मै से, किसानो मं ते, भोषड़ 
ञं रहने वाले गरीषो मे खे श्रौर महल मे रहने वाले श्रीमान 
मे से, खे महान्‌ पुरुष खमान रीति से पैदा इण द । परमेश्वर 
के मेज दु ङ्क बड़ से बड़े ्राद्भो खाघ्रारश इलो सखे निकले 
ह । गसैव से गरोव महष्यौ ने भी कभी ऊचे से ऊंचा स्थान 
पाया है | । । 


<~ 


ईगततेड. म नीष इलो मे से हए महान्‌ परप ै उदार 
` “उदाहरण के लिये देखिये फि नायो म से कैसे-कैसे 


{1 तोसखय अन्याय 
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चदे मदुप्य हपट दै । पाद्रियो घे अति प्रख्यातः कवि शरोर 
उपदेशक अरे मोटेलरः (ललण्/द्ठप) प दित नाथा 1 
खर रिच भाकैसदरः (57 त्ि०ात 4 पटत्) अस 
ते यई .धुनने, कातने शरोर चुने फो कले निकाती ह, पचिले 
ना दी था। श्रति प्रल्यात चौफ जसि ऊढ. रडस्डन 
(1.०7 ग्तलातरछ) शरोर प्राकृत श्यौ का लवे परसिद्ध 
चित्रकार रर्नर (णाथ) भी पष्धिले नाहे था । 


शेकस्षपियर (&1121:6806276) (इङडल्िश्तान चग, खूबसे 
वडा एवि) कौन था यह फो दीक ठीक नहीं जानता, पर वह 
नीचे दज चे राया यह बतत निर्विवादं है । उलका बाप कलाई, - 
श्रौर- होर चरने वाला धाश्रौर. पेखा माना जाता हेकि 
शेक पियर पहिले उन साफ करमे का कामि फिया हरता 
था । सपराहल साहव ने ्रागे चलकर साधास्ण लोगे सै 
उच दरजे पर पर्त इ दङ्गनैण्ड के मदापुरंषो को एक लंबी 
सूची दीह) चूंकि हमारे बहुत से पौराणिक चा पुराने 
विचार के माइयौ का स्वाल्न दै कि दुष्य श्रपने वेशपरस्पय 
के काम मे दही उन्नति या प्र्िद्धि प्राप्त कर्सकता दै; इसलिये 
स्मादल साद्व की दी दुर लस्वी दुतच्री यद्य उद्धत करना कुच 
श्रयुक्त न होमा । 


राज मजदूर श्वर बद भ से चड़ पद्‌ प्र पहुचे 
इए म्य 


ए्जीनियर त्रिरुडली (एणंण्वा), नौका ` शास्नी कुक 
(6००18) श्रौर फवि न्ख (एपप्पऽ) मजदृसमें सै ङग पद्‌ पर 
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-पर्टवे । खज सोग (मकान चिनने चाल्ञे) बेन जोन॑स्षन (€]- 
0112507) का रभिमान कर सकते हं, जिसने हाथ में करनी 
श्नोर जेव मै पुहतक रखकर लित्कोक्लन की ससयमे काम 
किथा) इन्जीनियर एडवड्‌ स (9५२०७) रोर टेलफोड 
(76189010), भगम शास्र ह्य मिल्लर (रण 11167) श्रन्थ 
कार श्रौर शिल्प शादी दलन कर्निगदम {^ @ए०7. 
1०81०) भो राजो मेंखेदी थे। इनिगोजोनक्त (18० 
6०९68) नाम का कारोभर, दैरोखन (घव 5०") घड़ी 
चनने बाला, जोनदन्ट ए ([०४० प ८०४९.) शारोख्कि शाख- 

` वेत्ता, चित्रङृार -रोमनी (९००९१) श्ौर श्रोफी (एय) 
पूवे देशकी भाषाश्च मे भवौश प्रोफेक्वर ली (1016850 
1.८९) श्चौर शिटङ शाखी जोनगिवलन ([०४प 1050); 
पदिक्ते बहृश्येश्रौरस्फिपप्रक्िद्धिक्ो पाष हुये 1 


ज॒ुलाहो भ सेः- 


“भणिति शादी क्िम्सखन (3100502), शिल्प श्याल्लो वेकन 
(82५०); दोनो भिज्ञनर (शाण), पडधनएकर {^१३८- 
पएगाहल) श्चौर जोन फूोरुप्र (120 205 प्८ः ), पत्ति्रशे 
धिद्य। जनने घता पिलस्तन (0115), धमो पदेश्क्र नौर 
यानी डा> ललिविगस्थेन ( [27.1ए!105107€ ) रोर कति 
टेमोहिल (ध्यव) जनम के ज्खुतडे थे। मदाच नो 
सेनाधिपति सरक्काउड़ञ्ती शोविज्ञ ( 97" @1०४००७स 30० 
र] ), विद्‌ दुरेत्ता श्टरजन ( 577६100 ), निवं लेकर 
सेम्युलङ्थू ( ०४०] 1276 ण) कवटा रिभ्यू का सस्पाव्‌ 6 
गिफडं ( ७:70 ), कवि न्बूमरूोदड ( 8.०2 निव ), 
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धर्मोपदेशक विलियम केरी ( प्प1111>ण (भल )+--ये सव 
पिले मोची ( चड़ का कापर करे चले) थे चौर मोरीसन 
(20०5०) नाषक्ा दखल पर्थिमो धर्मोपदेशक जूते के 
कलबूत वनाने बालो था । कु वरस से वेस्कृः नगर मे पदिले 
मोचीकाशाम कस्ते वाला खमश्च एड ( 11००१६8 0- 
५8705 ) जीव चिज्ञान जानने वाला महान्‌ पुपर प्रख्यात 
इश्रा है। द्ठने श्रपने पेशे सै निर्वाह करते हु फुरसत का 
समय विक्लान के अभ्यास मे लषाया है । इतने छोटे कष्टेक्ियो 
की लोज केद्धारा प्रासियौ कोष्ठक नद योनि मालुम कोद, 
श्नोर भाणि भिज्ञानं को पुखतके लिखने वालो ने इस नये योनि 
जोव का “'परानिज्ञ देडवडंलो ( 2791128 (प फा१५९९ )# 
नाम रकरः दखका नाम शमर करः दिया है । 

द्रजिया मे से- 

"दरज्ञी भी दिल्याति प्रात करने मे पीठे नदीं रहे है। 
इतिहासा जोन ८ {~ 80) ने अपने जीवनम 
छं समथ तक्र दरजो ऊ। काम किया या । चिज्रकार जेक्छन 
( [१०७०२ ) श्रपनी ुव्ावस्था तरू कपड़े सीक्ता र्दा । बीर 
सर ङोन हाप्लद्खुड ( 517 [०८ 12 १७0३४००१ ) जिसने 
पोदटिपरल क मैदान मे अपनो नस्दानगो क जोहर दिखलाये 
भ्रौर दिलको खघ्राट्‌ वृत्तय पडवड ने उलो चीरताके 
षास्ण नदर का पर्‌ द्या, चचपन.मे -एक लन्दन के दर्जी 
के यक्षा उम्मेदयार था । नौका सेनाधिपति हाध्रत्तन्‌ ( 407. 
प) 1100501) जिसने १७०२अ वीगों मे वा वहादुरी का काम 
फिवरा, पिले दीं दी. धा । पर युना्टिड स्टेट श्रमरीका 
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का ` वर्तमान भधान (अयत्‌ पजा से चुना इरा. सघ्रदिः ) 
प्ट जानसय (.^+0वग््ण [00780 ) जिर खव दियो 
मे बड़ा १ है । उसमें श्रसापध्रारण॒ चरि, वीरत्वं ओर बुद्धिवल 
ह| वाशिशटन मे उथाल्यान देते हुये ङखने एक वार कहा.कि 
मेने श्रपना राजकीय काम एक पल्डरमैन के. तोर परं श्य 
किया धाश्चौर फिर राजखमा शी सव शाला मे क्षाम 
किया ।उक्त स्मय शरोता मेः खे कोई धीरे से बोल उठा 
^प्रिले द्ग थे, \-जोनखन्‌. म एकगुण. थः कि. बह टेढ़ी 
: ब्रात को भी चच्छी मानं लेता थ ओरःउससे लामःउटाता 
: था ! उतने कदा, “खाद्‌ भद्र मदुष्य कदत। है कि तुप्र दीं ये। 
मैं श्छ इद्‌ डुःल तरीं मानतः, क्योकि जव ञँ इजी था, मैने 
कपडो के ठीक सीने मे श्रोर श्रच्छा दज्ञी नेमे. नाम पाया 
था नै अपने राहतो से डी5 वप्या स्ता था शौर दमेशा 
शच्छा काम तथ्या करतो चा}, | 
षरे नीचे इतो भं से- 
काडिनल इुदनी (0१0० म०ऽ6ु).( जो. इंगलि- 
. स्वान काप सवसे बड़ा पाद्री था) डी (1); 
देकैनसादइड (९।६अ १२) रौर ककार. (ए ).6 -प १४९) 
कलाई के वेषे थे वनयत {0८०१०४) ख ओर ओजफ 
तेन्काख्यर्‌ ([०७०१४ ०८००७६७) योकसो चनानेः बाला था । 
ूम्र यं घि श्रधिस्कर मे जिन भष्रान्‌ पुख्षो का साम 
शामिल है, उने न्युक्ोमेन चाट. (पषण तकल क) शरीरः 
४ इटोफेःकषन (9९6०800) द्धै नापः मी । पिला दहर 
` थां, दसस गणित ,विचया के ` ्नोजीर वनने रंलिं था, छरीर 


[ ६८ ] डीसरा श्रध्याय 
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तीसरा पेजिन मै कोयला . डोलने बाला मजदूर था । खगो 
या क उच शाख को जिन्दोने बढ़ाया दै, उनमे दभ पोलेन्ड 
के; भटियारे के वेटे कोपरनिकसर (27158) का नाम 
भी देखते दै, शरोर कैप्लर (८९71) का बाप एक जर्मनी का 
कलाल था ! रौर वह सवयं भी पदिक्ते रफावी उरने वाला था । 
डी लम्बं (1) 4160061) को पक शीश। जने वाले 
की श्रौरत ने पेरिस नगर के सेन्ट जोन लो सैंड गिं के जीने 
पर जडं कौ रात मे पड़ा हुश्रा पायाथः, श्रौर उसनेदी 
उसका पालन पोष 7 किया था । न्यूटन (परर ०प) अन्थेम 
के पासकेपकदछोटे जभीदरार का लङका था भौर. लेप्लेखे 
(1.2171209) हौन रफोर क पास के घोमेन्ट प्न श्राग के प्क 
दरिद्र फिसान का लड़का था | 


स्माइल खाइव श्रागे चलकर योरुप के दूसरे देशो के एसे 
प्रसिद्ध पुरुषो के उद्राष्टस्य देते है, जेकि पिले नीच कलौ 
मं उःपन्न हये थे । वह्‌ ते दे ~. ` 


योरूप के दूसरे देशो के उश्हःण-- 


दुतरेदेशामं नोच जाति मंसखेव्ड़े पद्‌ पर पर्त द्ये 
श्रादमिया क उदाहरण दद्नेड क ्मरेत्ता कुड कम नहीं हं । 
पिले हम श्िट्य शाखिय। क विषय म ज्लि्नते ह । क्लाड 
(12४०९) एक निखा वेचने बाते का लड़का था । गीप्ख 
(७८९) पक्ञ मरियारे का, स्योपाटड रावरं (1.4०7०प 
२०४०४) पक घडोसाज का भौर हेडन (2४0८) पक बट 
का पुत्र थां। डेगरो (1297९) संगीत नाटक शाला मेँ 
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पडदे छापने घाला था । पोप स्म णिरीगोरो (कण्ण. 
४1) का पिता बद्र था। पंचम सैक्सटस (३४८४३ प) 
पोप का पिता गड़रिया, षष्ठ देद्थिन (4.17; ए) पोप- 
का पिता मोरल फेरे षांला था! पेते हो नीच ङुलो में 
उत्पन्न हश्च मै धातुवेता हे (००१) सेन्ट्‌ जर्ट के पक. 
जादे का पुत्र मन्त्र शाख मँ पदीण्‌ हाट भ्यू (००५९ 
56५1116 श्रोरक्तियन कै 'एक भटियारे का पुत्र गणित शाखी. 
जोजफः फोरियर {०8०१ ए०णनछप) ्रोक्सोरोके पक दीं 
का पुत्र श्िरप शालो व्यरैड (८:०0) परि के एक मोची, 
का उुत्र शरोर जीध विज्ञान जानने बाला जैर्नर (©) 
जरिच हे एक चमार का पुत्र था । रसायन शाखवे्ता वैके-. 
लिन (४००१ृ८०];ण) कैलघाडाख भं सेन्ट एेन्डड हरवीटखाट के ` 
पक किसान का चेटा था। | 


कक 





छार कै उदाहरण से हम क्या सीखते है १ 


भे उदाहरण पूरे तौर खे बतलते ईह कि नीच जाति के 
मह्धष्य शी उत्साह उद्योग श्रौर अभ्यास से. उक्नति-भौर ` 
प्रसिद्ध प्रात कर सक्ते ई, शरोर य धात ठोक ` नहीं है किं 
मचुप्य केवल श्रपषने वाप दददे काम मेही नाम पेद ` 
कर सकता है । हेम स्वोकार कस्ते ह कि वंशपरस्परा क 
श्रसर श्वर्य मार्या पर पडता है. ओर कि उच्च कुल मे पेदा 
इः मण्य को. वड़ा द्ञा पने फा अधिक ` श्नवसर है 1 पस्न्तु ` 
हर थक दश के इतिद्ास -से साफ़ प्रकट होता - है -किःप्रयः, ६ 
य्धे.ङल के. लोग पेते अवसे.को लो देते है । भरतव मे ` 
विरीष कर पेखा. इयां किं -जातिभेद्‌.के. कार्ण उच जातयो. 


[७०] तोससे.श्ध्याय 

कोः विशेप ्रधिकार मिलने से उनको उयोग शरोर परिश्रमः, 
करने की उत्तेजना नहीं रदी -श्चौरे आलस्यः ने घेर लिया, कयौ. । 
कि विना परिधम किये भी वे नी जातिधो से श्र्ठमश्े जाते 
दै ५ श्ल पकारं देश की श्रवनति का मेभ रलं गया। ब्रह्मणो 
की' वतम अधोगति का सुख्य कार्णः यही हैः ज्यं उच- 
जाति के लोभा ने शसं प्रकार श्रपने जन्म से मिले ह साधनों 
को लो दिया बां जो.लोग जन्म श्रीर साधनः प्रात्तकरने मे 
कम भेग्यशाली थे, उन्होने शअवंसर श्नि पर परिधंमं शरे 
धीरज सै वी उन्नति फर ली । इक्तःविपय मे हः स्मादल 
साद्व को पुस्तक मे खे छोटी जाति से उन्नेत सथान मे पर्वे 
इपमद्यां की लम्बी सूची देकंर कापु लिंल चुके ह । सर 
ध्ार्थर हेतेप (अ ^ णा थाने ठीक जिनो हे 
“केवल खोज करनेवालो मे गरीव रोर हलक्षोःजांति के घुष्य 
को श्रलग करके देखो कि यदि ये आआदमो न होते तो शइङ्गलंड 





की कया श्रवस्था दती" £समारल सादिन कौ कता डक 

-कि, (सः देश हगलिस्तान. मे अर दृकरे देशा मे नीच 
जतिम से उथोग भ्रौर परिश्रम दासः खमाज मेः अधिक्रार 
पाते घाते उपयोगी मह्ष्यो क इतने गिक उदाहस्तदहैकि, 
सको कोई श्राकरस्मिक घटनाः नदी कद सकता. । यदि 
भारतचे मे. सा. नष तो उखका.जुल्य . कारण यही जन्मरगतः 
आतिमेद्‌ है ।नदी तो क्या मारतः ङी भूमि. मै शिली भतिकूलवाः 

` कि यदहं नीव दुल मे उत्पन्न इपर मचुष्य.वड़ेदो हो नही 
सक्ते ? हमारे देश-के पाचीन इतिहाल से ` यह -शंकाःवयर्थं 
सिद्ध दतीःदे । उस समय मेजेखा कि योयं इमाः बहुत 
त, लेण ओ उच जाति काअभिमान नही कर खङ्ते येः अपततीः 





योग्यता श्रौर सदाचार से श्रचलकोति श्रौर मान प्राप्तं 
कर गये । 


नीच ऊाति मे पैदा हए अर्वाचीन हिन्दु्ौ की ्थिति 


पर श्राज कल के दहिन्दुश्रो मतो नोच जाति मे उत्पन्न 
हपट म्प्य का भाग्य हमेशा के लिये पटा है। वह चाद 
कितना दी विद्धान्‌, सद्णसी, उथयोगो, बुद्धिमान्‌ क्यो न हो, 
तो भो जनलमाज मेँ ऊजा दजां नहीं पा सक्रता। ्रपने 
परिम खे उच स्थान परं पर्दे इण यौँरुप के किसी मलुष्य. 
का विवार करो, उदाहरण क लिये काडिनल उज्लि 
कोलोजो प्क कसा॑का पुत्र दोकर भी श्रपने देश के उच्च 
चे उच्च दज वक पहुंच गया । श्रौर फिर श्रपने मनने श्रपने 
देश की नीच जातिया को श्रधोगति का चित्र खीचो, तो जान ' 
सकोगे कि भारत के गरीव शुद्र पर कितना वड़ा अरन्यां 
श्रौर सामाजिक श्रत्याचार हो रदा है । यदी कारण है कि गत 
२००० वपो मँ ( जिस समय का विश्वास योग्य इतिहास 
हम मिलत है ) भारत के वड़े.पुठ्ष अधिकतर ब्राहमणं ओर 
कधि्योमे से इष्ट । 


जातिमेद कै कारण शूद्रो मे बडे आदमियो फी कमी 
शद्ध की महान्‌ संल्या मे इस लम्बे समय मे कबोरः, 
दादू, चौर ङ्क अन्य धमै पन्थिया के सिवाय नामी महष्य 
बहत दी -कम इर दै। इन लोगातेः.भी जति र अनावटो 
बन्धनो कौ ` तोड़ शक्त ` धा इलिये प्रखिद्ध इं । कितने दी 
विलक्तण बुद्धिमान -मदप्य जे श्रलूल. कशा मे अपने दे 


[५२] तीसरा श्रध्याय 
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ज ५१०१०५० 


छ्रोर धमं का श्रधिक फदस्याण कर सक्ते थे सावनो फे च्रमाव 
से श्रमक्िद्ध जीवन व्यतीत फर्के मर गये | ईश्वर ने जो ` 
शक्तियाँ किसी मचुष्य को द्यो ह, उनकी ` उन्नति रोकने फो 
शरपे्ता अथि अन्याय युक्त, ष्ट ग्रौर धर्मं विरुद्ध वात श्रौर 
कया होगी ? श्रौर मद्धुष्य की उन्नति म सहायता करने के 
द्रले उसमें लिष्न डालने वाली खंखधा खे श्रधिकः रोक्तसीः 
क्मोर दाएनकारक संस्था रौर च्या दो सक्ती है? 


राणो पर जाति का हानिकारक प्रमाब , 


नीच जतिम चेदाह महु्यो कोहल प्रकार छृतनिम 
रोत्ति से बलात्‌ नीवे रक्ला "गया श्रौर उच्च 'कुलोत्पन्न 
प्रह्यलो ने जन्म से श्रधिकरार प्रान करफे परिधमकरना दही 
करोड़ दिया शर श्रालस्य खे नीच दशाम पड़ गये। फिर 
भारत जेते विशाल देश मे वड़े श्रादमियौ की संख्या इतनी 
कमो तो दश्तमे आश्चर्यं दी क्याहै। इस पकार शुद्रौ पर 
श्रदधचित च्न्याय से श्रोर ब्राह्मणौ के ्रयुक्त च्रधिकारो सें 
देशको दोना ओर से हानि पर्ची) 


४-शृ्ौ पर सामाजिकं अन्याय ओर्‌ दिदुस्मत 
पर उका परमाव 
मध्यकाल्ल के हिन्दुस्तान मेँ शुद्र की स्थिति 


श्वा पर अवभीजो सामाद्िक्त श्रन्याय रोता रै उश्तक्ताः 


1) 11111 १०००००५ 


जातिमेद्‌ | ७३ ] 
कठं शचमान पाठका को हौ गया होगा | पर यदि हम पौर. 
णिक काल के इ्तिष्टास को देलं किं जव जातिमेद्‌ अपनी 
यौवन श्रवस्था भरे शा, जव उल्लको धर्म कौ पवित्रता श्चौर 
राजनियम क्रा सहाया प्रा्तथा, तो हम बड़ दुःख से देखते दै 
किं शद्रा को नीच रखने क लिये बड़े न्यायी चोर रा्सी 
नियम वनाप रये थे] हर पक षणं या जाति क लिये लग 
ही नियम ( कानून ) थे । एन नियमो में ब्राह्मणो पर थच्चुचित 
न्मी श्रौ श्रो" पर श्रुचित सस्ती पाईं लाती है। 


मध्यकाल्त र स्यति मे अनुचित नियम 


“जो को मलुप्य अपने से उच्च जाति के मलुष्य को मारे 
तो उसके हाथ पैर कटवा लने चाददिये, जो को किसी उच्च 
जाति के मचुष्य को गालो दे तो उघकी जीभ करव डालनी 
चाहिये । जो कोई उच्य जाति फे महष्य को उपदेश करे तो 
उसके मुह म॑ गम॑तेल उलवा देना चादिप्" । (विष्डुसपृति 
श्रध्याय ५ श्लोक १६. २२, २४७ )। 


५्जो आ्द्रूत जाति का कोई महष्य द्विज को चकर शश 

कर दे तो उस मार डालना चाहिये" । (वि०्स" ५ रलो? करदे तो उल मार डालना चाहिये" । (विण्स= ५ रली १०२) 

# भवर हरवट रिजली खाहव सेन्खस कमिश्नर ने श्रपनी रिषोरं 
मदुमशुमारी ( (655 2 17018 एदा) के ५४० चृ 

पर ङु रेते उदास दिये ह॑ जिनसे विदित होता कि शद्धो 
रू या पासं श्राने से दूषित दने का बिचार भारतवर के च मागो 

- मे कर तक वद गया है । वे लिखते हैः--कोचीन कौ सोः के सायं 

। + . (शेष ७४ पृष्ठ पर देखिष्ट ) 


[ ७४ ] तोसरा ष्याय 
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“जो कोई म्प्य ब्राह्म को वधर करता तो उसे. मोत का 
दंड देकर उसको सय सम्पति दस्ण की जाती थी । ज कोर 
श्रपनी वरावर की जाति के श्रथवा नीच जाति के अचष्यको 
मारता तो उसे हलका ओर दुसरे भकार का दणड दिया जाता. 
था । चतत्निय कै मारने बाले को १०००), वेश्य के मारने बराल 
को १००} शरोर शद्ध केमारमे बाले को १४) का द्रड होता 
था" । ( चौद्धायन श्र ° १ श्लोक १०-१८-१६ ) ¦ 


व्य्ििचार के किये जिख जाति फी खी के साथ व्यभिचार | 
किया जाय उसङ्के श्रु्लार दण्ड मिलता था, यान्नषल्क्य 
स्मरति म तो यदं तक लिखा कि नोच जतिं कीसखीके 
स्लाथ व्यभिचार द्र्ड के योग्य हो नदीं ! यष कितना वड़ा 
अन्याय हे । ( देनो ० २। २६१ द्त्तमहाशय द्वारा उद्धत ) । 


पेते नियमो सै हर एक निष्यत्त मचुष्य को स्वाभाविक 
रोदि से उचित क्रोध दुः चिना नदीं रह सकता । सोमाय से 


(७दवंप्ृठका शेष) 
जो उची नीची जातियों कौ सूचो लगी दै उसमे पाया जातारैकि 
ऊॐची जातिके मनुष्यो को नैयर लोग ( एङ जाति विशेष ) छुकर 
श ग्रशुदध कर सकते ई, पर कम्मोलनः जाति के. लोगं जिनमे. राज, 
दार, वदई श्रौर चमड़े का काम करने वाले शामिल ह २४.फुट्‌ के. 
्रन्तर से. श्रद्ध कर देते ई, तादी सींचने. बाले ८ इलुवन .या रीन. 
जाति) २० फट सेःश्रौर पद्या जाति केलिथेनो गौर्मास खाते. 
दूत को दद 88 ऊट तक रै (श्र्थात्‌ यद्रि को पश्िया ६८ फटे 
फाषलेपरभीदहोतोञंची जाति करा मनुष्य श्रद्ध दो जाता ई )»। 


यज 











०८७. 
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रेखे नियमं. श्रय माने नष्टौ जाते पर शूद्रो की दशा श्रव भी 
सन्तोषजनक नी है | 


श्रौ की बतंमान स्थिति 
॥ श्व भी शदो पर सामाजिक श्रन्याय होता है जेला हम 
"पिले लिख छक दै ( देखो भाग ३) 1 श्रव भी उनको श्रपनी 
क्षामाजिक स्थिति सुधारने का साधन बड्धी कठिनता से ही 
मिलता है । यदी नहीं किन्तु श्रास्मिक तुष्टि चनौर धार्मिक शि्ता 
जो धर्मके मुख्य लाम है श्रो" को नहीं मिलते । वे चेद्‌ का 
ह्यन नदीं कर सकते न स्वथं यन्न श्रादि धार्मिक क्रिया कर 
सक्ते है| 
जिस समाजमे भे पैदा इष्ट उसमे इस प्रकोर श्रनाद्र 
पाकर शद्ध लोग हिन्दू यत को छेड़ने के लिय सद्‌ा तैयार 
{रदे कि जिस मत ने उनका सवं प्कारकी उघ्नति खे रोका। 
यह्‌ केष शचाश्चये की वात नहीं । जव कमी इ, देशमे नया 
नत रली थवा विदेशी धम श्राया ता उन्दने भवं बदेल करं 
पनी द्श्या सुधारने कोाश्नीर दीधकालं खे उनके अददा 
सहधमियेां ने जिक्त बन्धन मे उने पंसा रक्ला था, उसके 
ताडने का श्रवसर जने नदीं विया । 


। [3 ५ 2, 
अम्य मत का सामना करन मं दिन्द्र घमं की दुबला , 


दच्च महाश्वय का लेल इस सम्बन्ध नं देखा, उपुच है 
कि हम उसे सधिस्तार षां उद्ध.त करते है । दिन्दुस्तान जेषे 
रीषि रिषाज का मानने धरले देश मे बोद्ध धरम का प्रचार इतनी, 


जस्दी चयो हा गया यह प्रप्न उखा कर वह लिकते है- 





{ ७६ ] तोसरा श्चध्याय 
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वौद्ध धर्मं के प्रचार के बावत दत्त की राय 


''उपाली श्रौर खनीत जैसे लेग क वृत्तान्तं से जाकि हम 
पदठिले हो लिख चङे दश्च प्रश्न का उत्तर स्पष्टहे जाता 
दै! उपाली ना धाश्रोर सुनीत मेगोथा, देनेोंश्द्थे। वे 
चारे तने दी गुण सम्पन्न धर्मात्मा अथवा विद्धान्‌ हेते, ता 
मी उनके हिन्दु ध्रमं प्रे उच्छ पद्‌ पाने का छ्रधिक्ार नहीं था। 
उपाली शौर सुनीत ने बौद्ध धरम स्वीकार कर ल्िया प्रोर वे 
यश श्नोर सम्प्रान प्राप्त कर्के धर्माचा्य ष्ठी पदयो तक पच 
गगरे । हिन्द्र श्रम म यह दुव्॑तता है । यह निवलत। पेतिष्ठासिक 
काप्ो से उसको दूयमागमें चिल्ली इ श्नौर इसके कारश 
उसके समय समय पर वड़ी हानि उडानी पड़ी है । 

((णा112व0 10 316160६ [पत12 शगुपए6 2) 
१९, 2:04 ) | 


शुद्र पर सामाजिक ओर धामिकं अन्याय बौद्ध मत के 
ॐ क 
पफलने का सुख्य कारण था 


श्रागे चल कर दत्त मह।शय ने हिन्दु जातियों को पृथकत्ता 
पर कुद लिखा है-“जव श्राय "लोग प्रथम इस देश मेश्राए 
तो उन्दने श्रना्यां के यक्षं वसे ` हुए पायाश्रोर उन पर विजय 
भाप कर के उन फो खभ्यता सिल्ला । पिते तो इन श्रधि- 
धासिरया के साथ उन्द हुत छु युद्ध करना पड़ा, पर खमय 
सीतने परः इन मेँ से ल्ल लोग श्रन्त मेँश्रार्यौ के श्रधीनद्ो 
गष  गाचीन चण--ववरस्था ष्तंमान वंश परस्परा के जातिमेव 
से बिलङ् भि्न थी । उस समय यहूत से श्र श्रोर नायं 


[न 





जात्िभेद्‌ (७७ | 
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भी केवल बाह्मण दी नदीं किन्तु ऋषि तक हो गये, यहं आप 
-पदिले देख हौ चुके द! अत में वंशाघ॒ङ्रल जातिभेद चला 
श्रीर शद्धा को हिन्द समान्नमे मान नदीं दिया गया । पर जो 
श्रद् वेदिक धमं मे प्रविष्ट होने क लिये भादर थे उनकी संख्या 
यहूत थी । उनम से बहुत से हर तसर्ह जनमज मे आद्र 
पाने के योग्य थे उन्होने रपत विज्ञेताञ्चो ( श्र्थात्‌ श्रा्या ) की 
सभ्यता फा ग्रहण कर शिया । जां तक उनफो सम्मवथा 
शार्यो का धर्म स्वीकार करः लिया, शान्ति से उद्योग श्रोर व्या- 
पार मै लग गये, धन दौलत पात्त करके जागःरदार वन गये 
श्रीर ऊष लोगो ने तो . श्रपने विजेतारो के धर्मं सम्बन्वी 
ञान को मो सम्पादन कियो (कन्दोग्य उपनिषद्‌ आ० ७-र) । , 
समय श्रा गयाथाकिश्धो केदिन्डू श्रमं मे आद्र के लाथ 
पविष्ट करके वेद्‌ पटने की, हिन्डु्ओ कै संरकर आदि करने 
की मरौर हिन्द पुरोत से काम क्तेने की आचा भिज्ञ जाय। 
यदि वनी रियायत करदी जाती, ते हिन्दू घमं सदैव के लिये 
वलवान्‌ दो जाता शरोर चे दःखं श्रौर संकट से बव जाता । 
पर पेखा होना न था । श्रा्य॑-जातियें ने उन्दै प्रवेश न देकर 
निर्दयता खे बाहर निक्राल दिया। उन्दने शद्धो का सब 
धार्मिक जान न्नर क्रियाश्च से रोक दिया । उन्दने श्ट्रोके 
के लिथे अन्याय युक्त शौर द्या रदित दीवानो शरोर जोजवोरी 
के नियम वनि । शद्ध के धनवान्‌ सभ्य श्रौर खत्तवान डा 
जाने पर भो वडव दिने। वक आर्यो ने उनक्ना पतित श्रोर 
दसवत समा श्रौर उनके साथ चस व्यवह क्रिया ) आयो 
क इल निर्दृवता का फल मिल गया । लालो' विधारघानः 
खदाचा शरोर सभ्पतिशाली शरदौ क प्रबल लालसा थी कि 


{ ५< ] तोससा श्रष्याय 
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हिन्दुस्तान के धर्मौ मे फोर उचित पद मिल जवे । अन्त मे 
पेत समय भी श्राया । पर प्रतिष्ठित कतकनिय वंश ॐ पुरुष ने 
श्पना राज पद छोडकर घोषणा की कि जन्म खे सी बड़ा 
नदी मिलती किन्तु सदूशुणें से मिलती दै । गोतम बुद्धक्ती 
शरोर इञ्िं मचुष्य ध्राकर उसके साथ हो गरे श्रोर बौद्धमत 
जद्छी से हिन्दुस्तान मे फेज गधा । बुद्ध. के वाद्‌ वडुत दिनं 
तक उत्तते दिन्दुष्तानमें मों वश ने राज्य किया । `वै.जन्म 
से त्तत्रियनद्ो थे, ओर क्च लिये जाविभेडं शुयायी, उन्दे 
तिरस्कार्फी ष्टि से देते थे । फिर कोन श्रचरज कीं बात 
दै कि मद्यणज अक्षिक ने जात्िमेद्‌ को बिल्ङ्कत्न शअरल्लणःकरर 
दिया । श्रोर उतके स्थान, म सहूणुण शरोर खद्चार के मान 
देकर वौ द्ध चम्मं रो स्वोकार किया । । 


वौदध धर्मं की श्रवनति ओर उसके यख्य कारण 


इख प्रकार योध ध्रमं देश के पक सिरे खे दृक्तरे स्तिरे तक 
पेल गया । सद्ानोर के लद्य से वौद्ध धर्म चाहे कितना ही 
रेष्ठ क्यो न श्रए पर घर्म के तौर पर उसमें दक कमी थी इस 
लिये दिन्दधस्त(न मं उक्तरो श्र योगति दे ग, पष्टिले ते उसने 
हिद समान के जानिते ्रोर च्नन्य हानिकारक सेतियौ का 
निेध मान था, इक्तक्तिप्े यह उग्देश सव बुद्धिषान मदचष्य 
छो श्चच्छरालगाश्रौर बहुन चे लोग हतम शामित्रं हो मप । 
परन्तु वाद में पड़ जुद्राह्यो श्वर वन जया श्नोर नास्ति. 
फत। की शित्ता देने वला दो जनेसे रिद्‌ जेते धर्मनिष्ठ 
` लोगो नेष्ये पद्‌ नदीं शिया । श्रतः जितना. समय क्रि इस 
धर्मके फोलनेमे लगा था उससे कम स्मय ‡ दसका लोप 


जातमेवं [ ५७६] 


[गो टोका ककष 


शो गया श्रौर इसकी जगह पौराणिक श्थवा श्राघुनिक दद्‌ 
धर्मे फला जिसमे अनाय की दृत्तादि पूजा, वोद्धौ क सूतिं 
पूजा शरोर वेदिक-यन्ञ संस्कार का पक श्रनोखा मेल छे गवा । 
वहत छु फर-फार के साथ दहिन्दृधनं का पुनरुद्धार होने परः 
श्रद्धा के साथ कैरा व्यवहार करना चाहिये, यह प्रष्न पिर 
उपस्थित हुश्च | * । 


मी णी मी मी 


दिनटु धृ का पुनः प्रचार 
जातिभेद्‌ चौर उसकी इद्धि 


ईव सम्वत्‌ फी ाठवीं अर दसवीं सदी के बीच 
शद्रौ के साथ उदार रीत से व्यवहार करने का श्रौर उनको 
सामान्य धमं श्मौर धार्मिक क्रियाश्नौ कालम देने काफिर 
( पि ५. जर हले 
श्मवसर पातत श्रा, जेखा भि इलाके जन्म से पहिले, <वीं 
श्नोर १० घी सदी के वीच मे त्रिलाथा। ` 


"संसार को दुखरी जातियों ने जिनमें जन्म-मेद नही 
था, पेसे अवतर को जाने न्दी द्यि । पराचीन प्रीक श्नोर 
देलट \ दाघो ) के मिलने से चतंमान ग्रीक ( यूनान ) जाति 
दनी । दङ्भलणड म नामन सेकसन लोगो षे साधः भल-जुल 
मये । परान्स मे पूरक लोग केद्ट जाति के साथ मिलकर दक 
दो गये । फिर मध्य काल मे यौरुप के छलवान्‌ वेरनो न 
. युललामो' के साथ मिलने सै यौख्पकी अघाचीन प्रजाप बनीं | 
देशीय श्नोर राजकीय भेद सव एक २ करके लोप होते 


ह । परहिनदुसतान. का जातिभेद्‌ दूर नदीं होता । 


[८० ] तीखसा श्रश्राय 
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श्रौ को अत्र मी नीच धना रक्खा 


पिद्श्चौ ने इखश्रयसरकोभो खो द्विया । शुद्र जातियो 
क्रो चास्तनि न्न हिन्द्र मे दखिन नष्ट किया गया ्रौत्डनको 
श्रामिक भिन्त ओस्क्रियाश्नो सं बाहर रक्वा गया । ब्राह्मण 
पुोष्टित उनके ्राभिक संस्कार नहं कराते थे, इखलिये उन्दे 
श्रपनी दी जति में चे पुरोहित नियत करने पड़े ` 


वेश्य जाति का लिन्न-भिन होना 


क ्रतिरक्त प्रायो की वेश्य जाति के कायस्थ वेध, 


सोनार, छुम्डार, जुननाहे ओर दखरे एेखे ऽ्यवसायिक विमाग 
हो गप | 


धार्मिक क्षान सम्पादन करनेफा शरोर वेदाध्ययन करते 
का वंश्यौ" को प्राचीन काल से अधिकार था । अव वह्‌ श्रधि- 
कार कवल ब्रह्मयोके पासलष्टीर्हा। जो धार्मिक क्रिथार्पेँ 


पाले वेश्य लोग स्वयं कर लेते थे. उन्हे अरव बाह्मण लोग 
कराने लगे । 


जातिमेद के पनः प्रचार का दानि कारक परिणाम 


“इल प्रकार दुगना अन्याय हुञ्रा। एक तो प्राचोन वैश्य 

ति की.शालश्रोः को धार्भिक शिक्तस खे रोक दिया गया 

शर दरे शुद्र जातियो' को हिन्दू धर्मं के उद भाग से वार 
र्कला गया । दस छन्याय का फल तिर भोगना पड़ा" | 


[क्क क 11, ~~~ ~~~ 
न श । 
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जंतभेद्‌ ॥ ८१]. 
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युहम्मदी मत का प्रचार 


्रशिक्तित श्रौर अरक्तित शुद्र जाति के पंच $ करोड 
मध्यो ने हिन्दु मत कोर दिया श्चोर भुहस्सदी मतके 
स्वीकारः कर लिया । आज भारतरूपी घर पट का व्रासर डा 


` रहा है | 


दत्त महाशय रागे चलकर लिखते है कि भुलरमान 
चिज्ञेवाञ्चा श्रौर राजान्न का सुर्यं प्रयोजन ध्म का प्रचार 
नदीं था किन्तु अपना राज्य स्थापिक्च करके उसका विस्तारः 
करना था । यह सच है छि इतिदाख मे उनके अत्यादार श्रोर 
श्रन्याय के नेक उदाहरण मिलते हैः, तो भी बहुत खे शट 
अपना धमे छोड़कर सुखटमान दइसलिष हुये कि अपना धमं 
डने पर शद्राको सामाजिक मान ओर छल मिल्ल जाता 
था। यदी कारणदैकि शद्वै मसे ही बहुत से लोग 
सुसद्मान इर है । महाशय दत्त मे एक उदादस्ण दिवा दहै 
जे ध्यान देने के योग्य है । षह कल्िखते है कि “उत्तरी हिन्दु 

एन के सव प्रान्तों की अवेत्ता बङ्गाल सदी आयां कौ 
श्रावादी बहत क्म थो, `शौरजा पांग्र करोड़ न्दु सुसल- 
टमान इये है, उमम बङ्गाल के पुस्द्मान लनमग दो करोड़ ` 
हे, ( प° ५२४।)। 


 # मुसलमानों की ५ कसेड़ संख्या श्रीदत्त महोदय ने सन्‌ १६११ 
६० की मनुष्य संख्ा के ग्रनुसार लिखी । यष्ट सख्या निरन्तर बढती 


। गद । उन्‌ १६२१ की म० सुण मे ७७६७७५४५ यथी श्रौर १९४१ मैः 


६२८५८०६६ पार गई । 


[८२] तीसरा श्रध्याय 
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मविप्यमेंभींरेसादी मयै 


युर यष्ट भय जिक्चचे हिन्द धर्मं को क वार भारी दानि 
उटानो पडा, श्रव जाता रहा दै, पेखा विचार करना बड़ी 
भूल दै । किन्तु यद कना श्रष्युक्ति पूणे न होगा कि वह भय 
व पष्टिते षं दर गुना श्रधिकरहै। | 


वतमान स्थिति 


ध्रपमःनित शुद्र को पनेधर्मम ्तेनेके लिये श्रौर उन्द 
उच्चपद देने ३; लिये सुदस्मदी मत खदेव तैयार रहता है । केवल 
दस वपं वीते भद्रो प्रदेश के शद्ध जाति फे स्ट नार सुस- 
द्मानी वर्म म चले गये) क्योकि बाह्मणः ने उन्हे देनालय 
के छन्दर न जने दिया) श्रौर शवल बाहर्पे पूजा कलनेफी 
श्राल्ला दौ । वौद्ध धमं हमेशा के लियि हिल्द्स्तान सै जाता 
र्हा, पेता रुमा जाताथा। पर श्व वद्‌ श्रपएनी जन्म- 
भूमिम फल्नेकल्यि फिरनया प्रयत्न कर रदा दै। हिन्दु 
धर्म फा इन दोनां की श्रयेत्तो वषत परवल पक विरोधः श्चौर 
उपस्थिते गयादहै! सादे धर्मका येरुपकेसव देशोासे 
सहायता मिलती है । घ पशिचिमो सभ्यता क चमक दमक 
सेश्रो.२>वींस्दीकेयेःश्प चौर धमेरोक्ता के सज साहित्य 
श्रौर तस्क्ान से भप्पूर है श्रौर विशेष फरफे घद नीच सै 
नीच मदप्प कामी उच्य स उच्च सामाजिक पंक्ति मे चाने 
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£ शनासे के मुखत्मानो धमं मे चले जाने क्रा वणन करते हये, 
खर एरव्टं रिजज्ञी शिखवे ई-( ८३ पृष्ट का नोट देखो ) 
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की आहा देता है, इस्क्िये असंख्य श्रयुक्त बातें से पू, 
अन्धायुन्ध विधिये खे युक्त, निकभ्मा पौसोशिक सादहित्य रने 
धाले, अज्चदार, अरन्थाययुक्त रौर स्वाभाविक जाोतमेद्‌ के 
आनने वाले हिन्दु धर्म को ऊपर कटे हुये गुणौ से युक्त शैली 
धमं के सामने उदहरना बड़ा कठिन है । सुह्मश्च ओर बोद्ध 
-धमं की श्चपेत्ता इसको बल विशेष दै । 


ईसाई घर्मं का सुर्य बल दिन्दू ध्म की दुब॑लता है 


हर पक भुष्य को धरपनी उन्नति के लिट प्रयः करने 
-की स्वासाविक इच्छा है, ओर जव तक महर मदुष्यको 
उश्चके गुं के योग्य दज देने फे लिये तैयार नदौ होगे; तव 
तक जि प्रकार करोड श्र पाचीन काल मै सुस्दपमान श्रौर 
न्नोद्ध.हा गये इसी प्रकार थोडे समयमे दलाई हो जविंगे, 
पेता कहने में काद भूल नदीं मलम हाती । दिन्डधञनेा चेता 
शमीरः अपने नीचवर्ग के देशी भाद्यें के राथ उदार्श्चौरः 
ग्य रोति से व्यवहार कये । अव मी श्रसंख्य शद्ध हिन्दु धमे 
म मान के साथ मिलते के लिये श्रातुर है । घे' सव उपयोगी 


“नीच श्राति के दिनदुत्रो को सरकारो नौकरी वकालत श्रौर खरी 
-शांसारिकं उन्नति प्रात करने का सरल उपाय मुखद्मानं हौ जाना है । 
-दिन्दुस्तान के दूरे भां मे वषो इड शद जातिया भी कमी एेसा 
डी विचाल्े लगेंगो |» ( 116 ए€०[1७5 ०1 [घत72 248८, 
239 ) इख भविष्य वाणी को रूढा कए्ना दिन्दू समाज के 
शाथ मेहे। 


[८७ ] तोस्रसा श्रष्याय 
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काम धन्धा करने वाले है श्रौर पक दो जातियों को घोड़ 
कर ( जैसे किं भंगी या चमार ) एसे काम वही करतेकिजो, 
घृणा कै योग्य हा । वे हर प्रकार से समज के योग्य समासद्‌ 
हतो भी उनको संसारिक खुल से बाहर रक्खा आता रै। 
हतना दी नदी किन्तु उनको ध्वम सम्बन्धी चलने खे शरोर यादि 
क्रियाभ्रौ खे वार कर दिया.दै। रसादे ध्रमोपदेशक हिन्दू 
धम की श्ल निर्वलता को सम गये द, ओर वे अपने प्रतिः 
पत्तियों की दबंलता से यथा शक्ति लाम उडाने के लिये सदेव 
तथ्यार रहते ह । ङ हमारे भटे दइ मान्ति मे पडे दुपदैङ्धि 
व हिन्दुस्तान मे खार धर्म॑का फेलाव खक गयो है । यदं 
वड़ी भारो भूल है । खन्‌ १६०१ ६० की सन्स रिपोर षे. 
प्रकट है ग हिन्दुस्तान मै पिले २० घर्षो के भीतर ई्साध्यौ 
क्री संख्या द्िुणी हो गहे, अथ पत्‌ १८७२ दै मे उनको संख्या 
१५०६०६० थी शरोर १६०१ मे २६२२२७१ हो गर । (देखो 
(८०5५5 ०1 17त18 ६6०६ ४ गणा)€ 151, ?., 388 )। 
सन्‌ १६०१ से सम्‌ १६४१ तक ० घर्ष मं भी ` श्सादयोकी 
संख्या लगभग दूनी हो गर । सन्‌. १६०१ मे २६२३२७१ थी सन्‌ 
१६४२ मै-४०८०००० पाड गई, इन शंकां छे उन लोग की 
श्रा सु नी चाहिये जो समते द कि १९०१ के बाद श्राय 
समाजे कै धम प्रचार ॐ कारण हिन्दुश्र का धर्म परिवर्तन 
करना चन्द्‌ हो गया घास्तव मे हिन्डुश्चो के श्चपने ध्मको 
परिवर्तन करने का कारण दतना धार्रिक चिनार नरह जितना 
कि श्रद्ध जातियों पर सामाजिक श्रतयाचार ` है । इस धर्म के 
उपद्रशक वहुधा उच्च घगके मचुर्या को रखा नदीं थमा 
सकते, दक्तलिये वे श्रव नीच वर्गके मदुप्यौ को अपने धर्मं 


जातिभेव्‌ [ न्थ] 
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म लने का प्रथत करते रहते है । जो लोग शपते शंलौ श्नौर 
कानां खे कामलेते है उने किपानदी हैकिटेताई धर्मम 
! उसके स्वाभाविक बल की अयेत्ता हिन्दु धम को दुर्बलता के 
कारण अधिक तार जतेद। जो केर्मोशुद्रौको धार्मिक 
संतोष श्रौर सामाजिक मान के लिये दस्र ध्म म जनेको 
कहता है तोवेज्ञेखा कि उन्होने पराचीन काल मे क बार 
किया है श्रव भो अन्य धर्मं खधोकार कर लेते है, इसमे आश्चर्य 
ह्ीक्यादै। सेचतो यददहैकिदइतने श्र दुसरे धमो म चले 
गये, ग्रह कोद आश्चयै फो बात नही, किन्तु आश्चर्यं को बातत 
यह है, फि इतने सरे जमी तक ववे है । समस्त पृथ्वी पर 
+ फेला रोड घमं नहीं किं जो हिन्दू धमं क्रो ना अपने अनुया 
श्यो के पक्र बड्धे भाग को नीच गिने श्रौर नीच हो यना रक्वे। 


दूसरे धर्मो मे यह निर्बलता नदीं । बौद्ध धर्मं से समानता 


^ उपाली श्नोर खनीति जेसे दसि षे दरि र नीच से 
नीच चौद्धो के लिये सम्पूणं विद्या सम्पादने करके मानसम्मान 
श्रौर धर्मांचा्यं तक का पद्‌ प्रात कस्ते का मामं खुला था । 


ईसाई थमं मे समानता 


ग्रसेब खे गरीब दलाई किसान अथवा मजदूर को नीति 

# उत्तम उपदेश श्रौर शच्छे से अच्छे आश्वोसन जो बह्ध-बडधे 

, शसा राजा मह्ारोजा र सश्नाजो को मिल श्चकते है, पराच करने 

का धिकार है । दरिद्र से दरिद्र शाद को पृथ्वोकेश्वसे 

बड़ धमाचायं द्वारा धार्मिक क्रिया कराने क! अधिक्तार दे, श्नौर 
धर्म को दृष्टि मे बह सव श्चौर ईसादयो' के खमान दै । 


[ ८२८] तीसस श्रष्याय 
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मुसलमान मे समानता 


चंगाल के एक केति म॑ < ङा दुश्रा केषटे सं छीटः सुललमान' 
परान मी श्रपते कोश्ुलमान वगं क्रा एक श्रज्ग समभन 

वह नमुहम्मद साद्व की कथा चौर शरस वाला की जय 
प्रौ सभ्यता ९1 श्रनिमान करता है, नासी मौलयो श्रौ युल्लप्रौ 
य ओ हिन्दस्तन दर देशो त्ते पव चज्ञल आदे है, 
उपदेश्त नने का च्रधिद्र गजता दै । च दधिनि सै पांच वार 
मक्षे यी शयेर पुख करे उली नमाज्ञफो प्हृताहै, जो शरोर 
सच त्रम करै द्यि चनु गई है। शौर यदि उसके पास कुं 
रुपया दश्टूढा ह्यो जातादहै, तो क्ट श्रधनी पच्चि् जगहमें 
हज कने को जांतादहै। ुखल्नमान) कै समाज द उसका 
सदान नियत रै, ओरध्र्म जी रषिम सह तुगीं सुर्तान अरथी 
मिश्रके खदीव से थी ङं कमनदहीं है] ( (पा) ररपना 
1) ५066४८६ [1 वा8 #[णाद 2, 2. ?. 1" धत 312) 


गीर मीव 
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फोट फरण मी नद्यं दीखता कि इम बरेखारे श्चद्रौ पर प्ये 
इतने निडर हौ । सेका वर्षं तक वे हारे पक्त में रह कर लते 
रे है । टमारे खुख मे खुल शौर इुःल मे दुःख मानते श्राय है । 
ये मारे दी पूजो फो छ्रपना पूर्वज मानते है । हमारा दी साहित्य 
खनका सादिः टै। उनके धरार्िफ विश्वास श्रौर श्राशरपे 
हमारी जे्ली है । वे साधारण रोति पर उच जाति के लोग से 
भी श्रथिक्त धर्माभिमानी, ह । इखलिये हमे उनके साथ यथोचित 
स्यवहार रखना चाष्टिये, नदीं तो शीघ्र ही हिन्दु धमं के कुच 
का डंका घजेगा। 


--‡०;-- 
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` “-बृह्यणों के अनुचित अधिकार ओर उसका 
ठन पर्‌ बुश परशिणप । 
पौराशिक काल मे बौह्णों ॐ अनुचित अधिकार 


शुद्धौ को जन्म खे नोच म्ना शरीर नीच रना जला 
श्नन्याय युक्त दै, जन्मन के ब्रह्म को श्रज्ुचितं श्रधिकरार देना 
भी षेलागे बुरा इख । चिश्रेष कर पौराशिक कात मे जत्ता 
क्ति दम पिले लल चुके है, हर प्क जातिकेलिये जडी 
नियम थे । त्र्य को उसके गुण दोषो का ध्यान रते बिना 
सवस वड़ा मन मिक्ता था चौर उष पर कोद हाथ नदीं उडा 
खकतः था । उलक्छो मघुष्य हत्या जैसे सडे अपराघके लिये 
भी मोत का दणड शष्ठ मिलता थ, ष्डेषखे ब्डादर्ड जो 
उसष्घो मिल खक्तता था चह दश्च निक्राला था ¦ विद्या सम्पादम 
करते का श्रौर श्रमैक् निखा करने कौ अधिकार केवलीं बाह्मण 
ह्ेकोथा। खोमाग्य खे वह दशा उव नदीं रहीरै। पर दने 
का जन्भ तत ब्रह्मणो के उरिति पर वहु बुरा परेणाप पड़ा । 
वै प्रायः लोमी, लालची, निख्यमी शर संङ्धचितं सन बाले 
हो गये | । 


इकर हानिकारक परिणाम 


( ययपि सच एेखे नहीं है, अर्थात्‌ उनमे बहुत से श्रपवाद 
रूप भी ह ) जैसा कि दत्त महाशय ने लिखा हेः-“किक्लो को 
शक स्तुका पेल श्चधिक्षार देनाकि दूखरा कोट उखकषो 


( म्म] तोसरा शष्याय 
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खम्पादनन कर खके उसके लिये उतनादही हानिकारक द 
जितना उन लोगो कै लिये जो उनसे चञ्चित कयि जोय । श्रौर 
शान सम्पादन करने का पेसा श्रधिकार श्नौर सव अधिकारो को 
पेक्षा बहुत ही बुरा है। 


त्राह्मणएजाति की शोकजन क अवस्था 


स देश के ब्राह्यल॒ एक समय संसार मे परसिद्ध थे । राजः 
इनकी अधम स्थिति देखकर कितना दुभ होता है । जिन 
पियो से भाचोन काल मेँ श्रनेक विदयाश्चो का प्रादुः वि इ्ा 
श्रीर ॐो सभ्यता फे सच से पिले प्रदारफ दये, अभाग्य चश 
उनकी सन्तान श्रव प्रायः शिन्ञा रहित हो गई ¡ जिन ऋपियो 
की को दु६उन्नति के फार प्राचीन भारतयषं खच देशो का सुकर 
मि गना जाता था उन्दी की सन्तान श्रव उन्नति श्रौर सुधार 
कीश्तुद्ो गहै! 


जातिभेद शुद्र ओर बाह्मण दोनों के लिए हानिकारक है 


जातिमेद से बाह्मण फो लाम इना है, यष्ट किचार करना 
चड़ी भूल दै । सस्य तो यट है कि इख सेद्‌ सं दुखरी सातिर्यो 
को जितनी हानि पर्चो है लगभग उतना हौ ब्राह्मणौ को 
किन्तु ब्राह्यणो को श्ससे जितनी हानि हर, उससे शअरधिक 
श्रो क क्वाय श्रर किसी को न्दी इ । दमारे पौराणिक 
व्राह्मण भाई इस्र अन्तिमे न पडे फिजातिभेद उनके लिये 
लाभ दायक ह । उनक्रा याद्‌ ग्लना चाहिये कि जान्ञाग 


उनको टी प्रशंसा करके जातिभेद्‌ धषी पुष्टि कस्ते हवे उनके 


, जातिभेद [६] 
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- सचे मित्र नही है, किन्तु उनके हितेच्छुषे है जो इस > 
जातिभेद्‌ को ताडने फा थत्न करते ह । 


 दै-पुरानी इरीतियों की रखने की प्रर 
` आतुरता ओर सुधार करने मे भय 
जातिभेद से सामाजिक अत्याचार ओर 
उसके हानिकारक परिणाम 


पिद्धृलो हानि खे भी बहकर हानि इख भेद के कारण यद 

हरं दै फि वि्दरी के भय सखे हमारे देशवासम ऊुरीतिया के 
दुर फरने श्रथ उधार करने मे उरते हँ । इससे मघयुष्य की 
स्बतन्बता नष्ट होकर सामाजिक अत्याचार फल गया है । जे० 
प्ल मिन्न (1. 9. 21111. ) लिखते ईः--“जो ब्यक्तित्व श्रर्थात्‌ 
व्यक्ति.कौ स्वतन्ञता का नाश करता है; वष्ट अत्याचार दै, चाद 
उखक्ा कुदं ही नाम र्कला जावे । इस सामोजिक श्रत्याचार 
ने लोगौके इरयो की स्वतन्नता को नष्ट करके दिन्द्ुश्रो मे 
सुधार श्रसस्भव सा कर दिया है! यदि को खुवार के 
विचार रखने बाला मचचुष्य श्रपनो पुत्री का तरिवा वड़ो श्रव. 
स्थाम करना चाहतादहै,- तो उसे बिखादरी खे निकाले जाने 
का भय होता है । हिन्दू विधवा ढी दीन श्रवस्था देख कर 
यवि कोई मदुष्य उनके पुनर्विषाह का खमन करतादैतो 
. उसै.शिरदसय से परथक्क करने की धमक्ो दौ जतो है। जो 
कोरे उन्नति प्राप्ति कोदच्छासे सुद्धे पार करके शित्ताके 
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केः लिये विज्ञायत जाता है उको यी यदय मय दिखाया गता 
है । क्तो मी चा्धिक सामाजिक च्रयवा च्यापार सम्बन्धी 

धरार णेक्ता नदह जिसमें यदह सोकन डालदा दो; इस्त धकर 
जातिभेद्‌ हिन्दुस्तान मे सवय कुरीति का दुर्ग शरोर युक्त 
पिन्याक कोर बन्‌ रहा है । निदान जातिमेद प्छ हानि- 
फारक् संस्था तै, केवल इतना दी नदीं सन्तु जो श्रौर दानियां 
दिन्द्र समाजमे पेद्ाद्यो प है उन सवकफायह सूत कारण 
भो हं। राज फन केद्टिन्दु प्रायः सोति रिवजे दाख श्नौर 
उन्रतिके व्रिरोयोहं, श्नौरण्छरी श्रवस्या मेँ स्ट्ना चाहते 
द} एन वाता शा मुल्य कान्त यही जातसेद्‌ रै । 


[कव्‌ 
क © [म 
ति ॥ 


७-धापरिर दृष्टि मे भी जातिमेद हानिकारक दे । 
केश॒वचन्द्र सेन की सत्मति 


श्रव तङ हमने जातिमेद से जो सुख्यतया सापाजिक 
हानयः होती ह उनक्रे विवय में लिखा है । श्री ेशवचन्दरषेन 
एन्दुस्तान के युवका से सम्बोधन कर्ने लिखते दैः “धोड़े 
होलतोगद्रलवातको सोचते दिगे क्ति जात्तिमेद्‌ सामाजिक भेद 
क तोर प्रर वितना उपञ्वकारक दै उससे कक धरधिक धार्मिक 
भेदकेतौर पर्ष्ानि कारक है| अुकर उामाजकिभेद्‌ कै 
कारण सातिभेद सचघुवबड़ा ही हानिकास्क है । पर जव 
दमश्वम कीटष्टे से देखते हे तो यह श्रात्मा का लांछन, मघयुष्य 
जाति षा कलद्रु प्रतीत रोता है प्नौर दारे ध्रे-विचार 
उसको धिक्षारने क तिये श्रौर उसको समूल नाण करने के 
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लिये दभफो उत्तेजित कग्ते है । जातिभेद हिन्दु मूत्तिनपूचा 
कोरा केलिये इग रपद श्चौर त्रह्यश पुरोष्टितौ काकोट 
है ! मघुष्य आत्तिके भद्भावरूपी ईइषरीय नियम का यह्‌ 
जातिमेद्‌ हिट से उस्लेघन करता है । यह सांसारि भेदौ 
ध्म. अरलेष्ये शौर इगत्ररीय भेद जला वनाता है, शौर पिन 
ैष्वर के नाम से उसी सन्तानो त खदादकेल्तिये चिरेघ्रः ` 
धरोर शत्रुता का बोज़् वोता है । यह पक्त जाति क्षे मदष्पौ कोः 
दसय से उश्च पंक्ति म रखक्रर उनको ट शिक्ता धमे शौर 
` सांसारिक उद्वा का सर्वाधिकारः देर दस शन्याय को 
श्वरी ए श्राक्चा उदराता है । इतना श्लो नही छन्तु यह उच्च 
जाति धालौ को शैश्वरीय पराता देता है कि वे अपने शभे 
श्नोर :चस्खहा्य साद्या को पैर फे नीये कुवल फर डुःखमय 
द्श्छ-अवरस्था स रकले शरोर स्वेच्छुष्छुख।र उनके ऊपर न्याय 
करे । जातिमेद्‌ बाह्य को ईशशरर कः पतिनिधि उहसता है 
शरीर इतर जनौ को पतित शौर अपयित्र चत्रला कर उन्हे 
मदयुष्यस्य फे श्रयोग्य रौर स्वर्गं प्रा करने छा श्रनधिकारी' 
उदरात है. । 
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८ जातिमेद से रजनेतिक ह्य 


जातियों म अलम २ रहने का स्वभाव, उसके परिणाम 


दश्र जातिभेद्‌ खे भो पकं बडाः हानिकारक परिणाम यह 
निकला दै कि परस्पर विवाह सम्बन्ध श्रौर सामंलिक्तं व्य 


[२ । . तीस श्रष्याय 
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हार न रहने चै सामाजिक एकता न्म हो गद । हिन्दु-जाति 
के श्रसंल्य दछोरे-ढोटे कड़े हो गये ओर उनका प्क दृखरे 
से चिल्ल सम्बन्ध जाता रक्ष । खर हस्यं रिज्ज्ी ने श्रपनी 
सेन्सस रिपोर्टमें लिखयाहैकि "सूची की परताल करने से 
मालूम हो जायगा कि दिन्दुर्रोमें दो हज्ञार तीन सौ श्ररत्तर 
१२७८ विरादस्यिां द । श्रोर ४३ मुल्थ जति्यो या कौमें 
(२५५८६) हं" । ( (€1§४5ऽ ° {7410 &€7०7८7?.537 ) 1 
छोरी-वे-दोरी चिपदरी भो श्रषनी जति को प्रशंलाश्रौर 
श्रक्ार मं प्रस्त हे । दुसरी के श्रपने से विरद्ल श्लग 
समती दं । इसी कार्ण हिन्द मे प्क जातोयता या 
राष्टरोयता का भव नदीं। साधारणतया सखीं हिन्दू को 
श्रपनो वितदसे से व।दस् के मदुप्थके लिये वहत फम सदो 
भति ्टोतो है। उस्तका दित, उसकी सदा्चभूति उसका 
स्यदेशाभिमान श्रौर उद्रारता अपनी -विरदसो तक पररि 
मित र्दत्ो दै । जदा टेल संकुचित श्रञुदार जातिमेद्‌ हो, 
धरदां प्रजा मे प्ट्कता कैसे ह्यो सकतीहै ? यदवो श्रो दानि. 
कारक कुरीति है । इतत महाश्चय ने ठीक ह्तिखा हैः -“हिन्डु- 
स्थान मं जतिमेद के फारण॒ वहत सी हानियाँ हु & 
उसका सवते बुरः घोर शोक जनक परिणाम यदह ह्या कि 
जशो एकता श्रौर समभाव दोना चाये थो वँ ियेघ श्रौर 
भेत उत्पन्न हो गया । जहाँ परजा मे बल श्रौर जीवन दोना 
व्राहिये था वहां निर्वलता शौर मौत कावास दै" । (अणा 
8010711 ०६ 47560४६ [०72 ‰?. 684} 


दन्द एलिम समस्या 
हिन्दू सुस्लिम समस्या भारतवर्षं के ल्लिषट प्क वड़ी 


आतिभेद्‌ [ ६३] 








विकर मस्या हो ग है ! जिसके कारण भारत कै सब नेता 
परेशान हँ । देश के भ्रमुल नेता सव्वी देशमक्ति शरोर घोर 
परिश्रमसे ब्रिटिश सान्नाञ्थय के साथ ६० वषंसे वेशको 
स्वतंत्र करने के कल्िये लगातार क्ष्॑राम रौर संघषं करते 
रहे हैँ । उनके उद्योग नौर ईश्वर को पासे मारत पृं 
सघतंज ते। हो गया है । 


परन्तु हिन्दू नीर सुखलमानो मे जो मेद॒ चले राते दै 
श्नोर ऊद समय से बहुत बट गये दवे शासन की उन्नति 
मे बाधकषोरटेर्दै। कम्रिखने मुसलमान को संतुष्टकरने 
के श्रभिप्राय से उनको सव सप्रुचितत अधिकार देने स्वीकार 
कर लिप परन्तु मुस्लिम लीग श्नौर उसके प्रयात कायदे 
आजम जिन्ना के श्चाग्रह ने भारतकेदो विभाष करा दिये। 
देश के हिन्दु, स्तिक्ल, दसा, पारसी आदिः समी 
जातियों ने मुर्लिम लीग कौ इस ्रदुचित मांग फाधोर 
बिसोध फिया परन्तु खफलता न मिल सकी । 


देदली मं & अपेल १६५६ को ( पशप 1.64्ण्९ 
1.1्9दग§ ०0 ण्हपध्० } सुरिलम जीण के धारा संमा 
कै खदस्यां की कौलिल का ज अधिवेश्वन इया उसमे राज- 
त्ेतिक समस्या पर जो उस्र समय चररि प्रतिनिधियेां च 
देश के खाने थी, एक रेजोट्यूशन शधीङृत हा । उक्ल रेजो- 
वयूश्न मे पाकिरतान की मांग के लिये नीचे लिखी युक्ति 
दी गरे थी। 


(1716 पत1१०0प [0073 05 08ला९त्‌ 2०५ {99- 
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श्र्थ--दिन्द धमं ने दजारौ वषा से एक पेसी फेटरर 
ज्ञाति भेद्‌ प्रथ! को पाल करः रक्ला है जिसके परिणाम रूप 
& करोड़ मघुष्य पतित होकर श्रद्रुत # दज को पर्हुच गये, 
महुष्य श्रौर मुष्य के वीच म श्रसवामाविक दीवार पैदा 
की गर, देश के बहुत चड्ी संख्या केलोगेों पर सामाजिक 
श्मोर श्राथिक अस्रमानतार्पँ लादी गर, नौर जिससे भये 
कि भुखलिम, दसा श्रौर धन्य श्रस्पसंख्यक्त जातियां खामा- 
डिक थोर श्रायि+ टशिसेपेला दास दशामे निर जागी 
जिस उनका उद्धार दोना श्रसंभव हाणा। 


स रिजेल्यूरन मं जाति भेद के कारण हिन्दू घम. श्नोर 
हिन्द संसरति पर जो भयंकरः श्रक्रमण॒ क्षिया णया है, उक्तकी 
मुखलमान विद्धनानेभो निन्दाको है। उसके उत्तरमे 
यह लिखना पयां दोगा फि फप्रिल के कोर 
तेता यतमान जन्मे गत॒ जातिमेद की शन्याय पणं ` 
कुप्रथा को समर्थन न्दी करते । हिंदू महाखमा के 


जातिभेद्‌ .[ ६५] 
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सदस्य भी उसके सधक नहीं । कप्रेस ने अपने केन्द्रीय 
मंशिमंडल मे भी जगजीवनराम नीको जो अ भार हरिजन 
महासमा के प्रधानैः स्थान देकर दसं चात को स्पष्टतया ` 
सिद्ध कर दिया कि उनको नोति शद्ध नौर दलित जातिया 
कै साथ पृणतया न्याययुक्तं व्यवष्टार करने की है ।-धांतीय 
कांमरेस मंनिसंडलो मे भी दसी पकार दरिजनें के भतिनिरि 

को स्थान दिया गया है । उदाहरण कै लिये युक्त प्रान्व के मंत्रि 
मंडल मे श्री गिरधारौलाल पम० द० हरिजन सुदाय के 
 . प्रतिनिधि नियत क्ये ग्ये है| 


परन्तु दिड्थो से पूर्वोक्त.भरस्ताव को श्रालं लोलनी चाये 
कि यह जन्मगत जातिभेद उनके माथे पर कैसा मारी कलंक 
है । ओर उनक्ष विरोधियो को इसके कारण उनके धर्म भौर 
संस्छृति पर क्रमश करने का श्रौर उनको राजनेतिक उन्नति 
रोकने का कैसा भयंकर अन स्रः मिल जाता है । कायदे आज्ञम 
जिन्नां खद्‌ इस चात को दोदराते र्दे फि कांग्रेस केवल प्क 
खवणं हिन्दुओं की संस्था है । उन्होने १२-५२-४६ को लन्द्न 
चे श्रपना पाङ्किस्तान योजना का ओ वक्तन्य छमेरिका के लिये 
रेडियो द्वारा भेजा, उसके नीवे लिखे शब्द्‌ उद्धरण योग्य हः 
4016 10तवावं ८५ 8 दष्क 9 ४6 ष्फः 
709 पाल ९४56 प्र70४ एला2०३०६ पग 
00110210, 24 ४513 19418 "्ा] एष्शलाः ऽप०णाा. ६० 
217 (१५-१२-४६ के दिदुस्तान टादस्क्षः से उद्ध.त ) “पक , 
मरते का शर्थं ` मुसलमान के बास्ते सवयं हिन्टथो की 
. स्थायी षड खंख्या' रोर प्रभुतः के. श्राध्ीन -दासता :होगीः। 
 पुरिलिपर भारत सके अथीन.कमी नदीं होगा| . 


[कृ ए, 
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लन्दन षे लीयते इ भिय को राजधानी किस मेभो 
उन्न ऊथर चिषे दुग विचार श्रौर बा्योको दुहराया 
प्रीर भिध्र वालौ फो यह भय दिखज्ञाया क्रियदि पाकिस्तान 
स्थापित नडा तोभास्त का हिन्दू खभ्नाञ्य मध्यपूरवं पर 
( श्र्थाच्‌ मिध, ईरान, ईसक शौर अरव ) मे सो श्रपना जाल 
फैलपेगो।! ` 

यद कना सत्य नदीं होगाक्षि ज।तिसेद्रको मिरनेका 
युद्ध समात् दो गया ) श्र चौर नगो त. शिक्तित व समः 
दार लोग श्रथवा एते लग जिन पर आर्यं क्षमा का अथवा 
महात्मा गांधी की रिक्ताक्रा परमाच पड़ा है जातिभेद्‌ को 
तिष्छदेद निन्दनोय मानते हे परन्तु प्रामौ फी साधारण जनत। 
का (श्रौर सारत मे वहुत अधिक संख्या त्रामोकी दोर) 
उ्यवहार श्रौ श्रौर हरिजन के प्रति अमी तक ्टेख। नदीं जेा 
होना चाये । देश के ऊ भाषो मेतोउनपर शचमसीदस 
प्रकार केः ्त्याचार होते दै जिनको अगशदुषिक्त द्यी कहना 
चाहिये । राजपूताने के कुश स्थानो मे वेश्चपने मक्ानामें 
फिचाड़ नदीं लमा सक्रते उनको लिया पक श्रधोक्ख, के 
सिधाय दक्स वख नह पष्टन सक्तौ वे चद के श्ामृषण 
नदी पहन खकती । वे मोजनर्मषघ्री का घयोग न कर सकते । 
गढवा मे डोला पालको फी समस्या वडुत प्रसिद्धि पचो 
ह । वह ® हरिजन जो श्रपने श्रापको शिदपकार याश्रार्य 
कहते धरोर छतिखति दँ विवाह के समय श्रपने वर चधू को डोला 
या पालकी म विटाकर न्हीलेजासक्तेभरे) रस समस्याका 
हल बहत शगड़े कै पश्चात्‌ श्राय समाज श्रौर दरिजन सुधार 
संघ के संयुक्तं उद्योग से अभीद्धो पाचारै। 


. जातिभेद्‌ [ ६७1 
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` कथिस मं्िमंडल दो जाने से कशे प्न्तौमेंश्द्धोपर्जो 
स्लामाजिकू अव्याच।र होते. अये ह "उनम स्ते बहतो 
को दुर कर्ने के" लिये कानून बने जा र्दे है) 
इससे शदो की ` बहत सी किना दूर दयो , जंगी । 
परन्तु बहुत सी कटिनाश््याँ केवल सामाजिक ष्टोने से कानून 
को पर्हुच घे बाहर ह श्रौरवै' तवक्तकदुर नहींदहो सकती 
क्ति-जव तक-कि लोगो ` के हदय "मं -परिवर्तन नद्य इसके 

` लिप बहुत क्डे परिश्रम भौर उद्योग की च्रावश्तकता है ¦ 





= धुः 
चयः दश्च 
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जातिभेद्‌ की हानिं को दृर छूरने के चिये 
कुछ विचार । ` 

यदि यह वात स्दीकार करली आय कि जातिसेदने 
हिन्दुस्तान फो बहुत कु दानि पर्हखाई है तो प्रश्न उखताहै 
किदसष्तो दुर करने का व्वावहारिफ माच्या है? यह 
पर्न पूना तो सहल दहै, पर इसका जवाव देना चड्ा फरिन 
है । परन्तु स पुस्तक मे एस मष्टा कठिन चात पर यदि कचं 
न लिला जाय तो चड़ी भारी टि र्देमी। ताभी दम पारकं 
से यष्ट कह देना चाष्टते ह, कि यदि. हम इस धिषय पर लिखते 
है तो यद समकर कि समस्या कठिन दै, नौर श्स श्राशासे 
कि सुधारक सोग हमारी हन सम्मतिं पर यथोचित विचार 


करभे | 


जातिभेद्‌ [६९] 


१-एक दम जातिभेद तीना सम्भव नहीं 
ओर उचित भी नहीं 


्राह्यसमाजं के प्रयत्न की निष्फलता .. 


हमारी सस्मति मे एक दम जातिभेद्‌ को तोड़ डालना 
श्षफल न होगा । बाह्यसमाज ने एेला करना चाहा था पर वह 
प्रयत्न निष्फल खः । इख हानिकारक भेद से सथ्ची धृणा 
रने वाले ऊं उन्नत विचारः त्ाह्यखप्राजियो ने जाति-~वन्धन 
` फो पक द्म तोड़ने फा उद्योग किया | पेखा करते हये वे 
` समभते होगे कि खुध्रारको केष्ेष्े उदाहरण दिलाने पर 
समस्त देश उनका अदुफष्ण करने लगेगा, ्ौर जो चन्धन 
- सखो षे से वेडी को तरह लोगो को जकड़े इये है, घ 
! तुरन्त द्टः जार्पेगे । पर जातिभेद के वल को क्रूतने मे उन््ोने 
भूल की । सारी प्रजा से श्द्वकरण किये जानेके स्थानमेवे 
लाग अकेले रह गये, भौर उनका भी एक नया विभाग पला 
हो गया, ज्ञेसो प्क नई विप्रस होतो है । इख प्रसंग खे शित्ता 
भिह्तती है कि श्रपने देशीय भाया के जातिमेष सम्बन्धी 
ष्टम का पक द्म ॒विद्खल तिररुफार फरने से उलदटी नरै 
ज्ञातिँ बन जा्चंगी, श्नौर यदह हानिकारक प्रथा कमर होने 
के बदले श्रोर बट्‌ जायगी । 


ङु श्रार्यसमानिर्यो ॐ एते बिचार 


आध्यंसमाज के कु उत्सादी क्षभाखदा ने जातिमेष को 


[ १०० ] चोथा श्चष्याय 
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एक दम छोडने ` का नौर उसके सभासद श एक श्राय्यै 
चिरादरी स्यापित करने फा विचार प्रस्तुत किया था । पंजाब 
के श्रा्य्यसम्राजियो का विशेष. ध्यान, ङुु.सयय इश्मा श्स 
श्रोर दौड़ा था श्नीर' श्न विचारो कों लेकर शआाय्येभादसमा 
क्थापित शोण थीजो अव नदीं है| पर शा्यसमाजके 
विचारशील लोभौ ने श्रा््य॑समाज को रिष्टश्च से अलग करने 
का विचार पसंद नहीं धिया । क 


जोँ ति-पँ ति तोड़क मन्डल लाहौर का जिसने छम्य भारं 
से पन्जाव मे जतिमेद को मिटाने मे प्रशक्षनीय कायै किया है 
ध्येय भी उसी पकार फा रा है शरोर इसलिये वह श्रायंसमाज 
तथा पंजाव के न्य सुध्रारकौ करो श्रधिक सदातुभूति प्रात न्दी 
कर सफा । प्क श्रौर कार्ण उसको शायंसमाज की 
उचित संदायतां न मिलने यड है फि उसमे ` जन्मगतं जतिमेद्‌ 
के विरोध करने मे चं व्यचस्थाकोभी इये अश्च मेलि तिया 
जो जातिसेद घे विद्छकल भिन्न है श्रौर जिसको सव आर्यं 
समाजी श्रौर हिन्द, वेदिक धं का पक भुल सिद्धान्त 
मानते र| 


धवन [ग 1 © (4 कक सकण, 


२-जन समूह्‌ की [राक्षा जर ज्ञान बृद्धि । 


एस कटिनष्रैके दूर करनेकाषटक मार्मयदी हैकरि जन 
समूहको एल चिथ मे ठीकरीक विचार करना सिखाया 
ज्रि शद श उसके मनुप्यन्व वेः यान्य स्वाभिमानी दोनेका 





॥\ 
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उत्तेजन दिया आय, शरोर बाह्य्णो को बतलाया जाय कि उनको 
केवल जन्म खे श्रेष्ठता नरह मिल सकती, शरोर नीच जाति में 
डःपक्नः हा मदप्य ` मी उनका . भर शरोर न का पात्र है. ` 
निदान जे तिंभेदं के दा्िकारक पेरिरीमां का लोगो को वीध 
कराना चाहिप्ः। लोगो के रीति रिधाज बदलने से पितते उनके 
विचार भने श्रोवश्यक है 1 


1.4 श 7 आन्तषिकि संभार 


हिन्दुस्तान के ल्षमस्त भोगों मे जो भिन्न-मिन्न सुधार 
समाजे चल रदी है, उनके द्वारा जन सम्रुदाय मे खधार फेल 


,, सकती है, ओर -दिन्दूःखमाज ¡ के छरन्तरिकः आण. मे,.; भीय 


ङ प्रवेश क्षर सकता है । इख सम्बन्धमें इन समाजो का 
[नारी कर्तव्य है उ मै से कछु: समाजो के चिषेय मे हम 
विक्च॑ष रूप सेःलिखंगे । ५. ` 4८. {र 


५००४ नष । नि म. 4 54 
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दिन्दुश्ौ' का ˆ पुनकद्वार "करना जिन.जिन समाजो 
उदेश्य हे, उनम ्राय्यैखमू[ज श््रगण्व है.।_ उसने सव युक्त 
विचार श्र हानिकारक रोतियो के विख युद ` आरम्भ क 
दिया है | त्रश देश क़ा-अन्नाज्ोनः; योहप.के स्थानःमे 
आ्र्यघत्तं के नभते पर चलना चोदहता दै । घह कैव तकं 
शंक्ति के स्थान मेः वेदौ कौ श्चय. लेता दै; विद्धेशीं विद्धानो के 
दिले श्ीचीन ऋषयो का पमाण. देता है । इसलिये उसने दूर 


[ १५२ ] चौथा श्रघ्याय 
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तकत श्पया प्राच कर लिया है । उखका प्रकाश्च रिन्टूखमाज 
के नीचे भामामे सी पर्टुच गया है) उत्तरी रिन्दस्तानमेतो 

उसके उपदव्तका ने श्रशिक्तित सोभ से सी जिन मं कि परिचिमी 
सभ्यता की प्छ करिस्सं मो नदीं पर्ची रौर न ब्त दिनो 
तफ उष्वक पर्दते की ध्रश्वाहै. चेदं का भकाश पर्चा दिया 
हेः ! परन्ठु यद दुः दे साथ छलना ड़ताहैकि जे सुधार 
पस पुस्तक का विपथ है, चह सुधार श्रथ तथ श्रार्यसमाज दही 
म॑ वटुत क्म दारै) 


पंजाय श्राय्य॑समानों दाया नीच जातियों की शुद्धि 


श्ार्यसमाज नेउन लोको जोलोक दष्टिमं व्डेदी, 
नीच समभे जते थे, धार्यो मेलने का साहस किया है । यह 
कामव्ड़ा ही उपयेगी दैश्चौर इस यश्व के पात्र विशेषतः 
पंजाव के ्रा्य॑सखमाज दह उन्होने श्रोढ, मेध, रहिये श्रादि 
जातिया के सहसो मचयुष्यं को शुद्धि को है । शलते उन लोगो 
की शर्य सलम।ज मे गिनती होने लगी ! यद्‌ उपयोभी कमि तो 
टो गया परन्तु उनक्ता नाम मात्र शुद्ध करके ही वस नहीं 
करना चादिष्ट । उन फी नीति शरोर बुद्धि की शित्ता कै लिये 
भी योग्य प्रबन्ध किया जाना अत्यावश्यक है । 


संयुक्तम्रान्त के राजपूत युसलमानो की द्धि 


कु धप हए कि संयुक्तप्रान्त के इटावा, कानपुर शरोर 
दूसरे ज्ञिल के सेका राजयूतौ को, जिन के वाप दादा ने कभी 
सुहम्मदी धम श्चगीकार फर लिया था, हश्तिय महासभा दास 
शद्धि को गे श्योर उन को अपनो-श्रपनी विरावरी मे ले लिय 


जातभेद ` । [ १०३] 
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गया । यह्‌ दुला बड़ा कायं है जिख का यश्‌ सुख्य फर श्रा्यं- ' 
समाञ्कोदहीरहै। श 


इस सुधार कार्य ॒मे पक वड़ो कठिनाई यष्ट थी कि श्रार्य 
समाजी तथा सुधारं पर भी विवाह ज्ौर दायभाग आदि. 
दे क्ति वही कृनुन वः हिन्दू शाञ् लागू है जो अन्य सय 
हिन्ड्ो के लिये है । उसके ्रजुलार यदि मन्न जातियो वा 
वणौ के खी श्नौर पुरुष परसपर विवाह करः तो वह अवेध . 
वा कानून चिर ( व्यया ) माना जाता है । रौर पेचे. 
विवाद कौ सन्तान भी जारज ( 111610८6 ) समो 
` जाती है । परन्तु अव खर्वदेशिक आयं प्रतिनिधि समाके 
उद्यो खे सन्‌ १६३६ खे आमं विवाह विधान ( €५2 
091६6 ०८ ) नाम्रक कानून वन चुका जितस यह 
करिनाई दुर हो गै, क्योकि उसे श्रह्स्रार जो मह्य च 
खली अराय समानी हे, श्नौर शपने श्ापङेः आयं 
खमाज शोषित करे उनका धिह वैध वा जायज 
( 1.42] ) माना जायगा । परन्तु त्यन्त खेद का विषय 
है कि श्रव तक वहत कम आर्यो ने उससे लाभ उराया। 
श्रा सभाजियोः म भौ बहुत लोग्ट अपनी संतान का जाति 
के भीतर ही विवाह करते ह नौर इस प्रकार दक ्ानिकारफ 
जातिभेद् को दद्र करते. है जिखको हूर करना उनका. 
कर्तथ्य दै । । 


पेलो दृशामे श्छ दोषक्ो निवारण करनेके लिये सा्ष- 
- दैशिक आर्य भतिनिवि समा को अध्य्ततामें एक संस्था 
जातिभेद निवारक आयं परिवार संध केनाम सै स्थापितं 


५ 
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कीगरं है जिसका उदेश्यदहै किं इस जातिमेद रूपो रात्तस 
को नष्ट करने के लिप छसंगखित रपसे प्रयत्न करे । इस संय 
के कार्थाल्लय में विवाह योग्य लड़के ओर लइश्ियां के रजिस्टर 
रहेगे श्रौर जोकल्ताग श्रपनी संतान के धिवाह श्रपनो जाति 
के.वाहर.-करना चाहं उनको योग्य चर श्रौर कन्या तालश्च 
करते, मं खथ. प्रकार की सविधा दी जंगी 1 यद संघ 
य॒वकां से. श्रह्ठसोध करेगा. किव्रे -श्रपना चिव्राह जात पांत 
का चिचार दोडश्ठरं क्रं ओर. इस विषयं मं .उनकषे. लिखित 
व्रत.पत्र लेने का यलन.करेणा । इस संध.के समास्देों कोभी 
यह ,प्रतिक्। कम्नी.-दागो छि. वे श्पनो सन्तान का चिवाष् 
श्रपरनो जाति से वार करेगे। जो लेग एसी . परतिज्ञा न कस्ते 
इयं संघ के उदेश्या. सं स्ाज्चभूति करते दा, उनका नाथ सुर 
के सहायका म॑ लिखा जा सकता है । श्राश्चा की. जतो 

श्राय समाजी तथा श्रन्य . सजन जे। इस. खुःयार ˆ के समर्थक दं 
शसं उपयागो संस्था का सयोग दरगे । बहुत वड़ो . संख्य मं 
श्रन्तज्ीतीय विवादा के उदुहस्ण देने घखेदही जातिभेद्‌ के 
दर देने कौश्राश्लोक्ती जास्कतीदहै। . ` 


~ . 
[री © (णी 
ककि == पका 


[४] कुछ अन्य सुधार समाजो के क्य 
नादप्माज; उसकीअपरिमित व्यवहार नीति की निष्फलता 


वराह्मस्माज षी शक्ति अव कमहोाग्र है । पधरारम्म में 
उसने जातिमेद्‌ के विरद वीरता से युद्ध किया । परन्तु उस 
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को कां प्रथाली से उसका कम सफलता मिनल्नी । बाह्यसमर- 

किये का व मालम्‌ दा गया रेणा. कि. माध्यमिक. व्यवहार ` 
नाति खे दो'विजयः धाति हा सकती है । व्राह्मसलमाज ' इस 
समान-श्् का परास्त. करने के लिये ्रा्य॑सुमाज ` द साध 
मिलक्षरं सथा शक्ति परयःने करे ता उन्तम है। 


“= १" ~ ` -मधिबोसोकिकक्ं सोसाहटी 


इस सम्बन्ध पै थियासेफिकल 'ससादटी के विषयमे 
भी लं कना उचित ¦ है । प्रह. खमा - पना मुख्य उद्‌ ध 
सब लेग म भवभय. फैलाना कहती है । पेली संस्याध्नो 
को यथा शक्ति जातियेद के दुर करने का. प्रयत्न. करनाभािये 
पर इमकेा शाक के खाथ कना . पड़ता दै कि. पेखा नदीं किया 
जता । यह संस्था रम ४० मे प्रा्यसमाज' सं श्रलग हा 
गर । चव से इस सेसादइरी ने . पौराणिक. दिन्दुञ्जौ की दां 
महां मिलने की व्यावहारिक. नीति रा रहय. कर लिया, 
तोर पेखा करने मे उसने अपने मुंल्य , सिद्धान्ता, का भी ऊचे 
व्याग रिया दै ! बहुत ' से विद्धान्‌ . धियेसरोफिंख्ट दिदडञ्ो कृ 
प्रसक्त करने के. लिये उने ` अयुक्त खे श्युक्त िच्रारां की 
भरशंखा फरते हुये श्रोरः विक्चान च॒ खादन्स से उनको पुटि का 


्ठ-भारतवेषं मे यियोसोफिकलं सोादटी ने च्रपनाकाम शी 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के रित्तण मे प्रारम्भ. किया या। स्वामीजी 
को सन्‌ १८८० ६० यें मालूम हुता कि उसके संस्थापक दैश्वर करे विषय 
नर उनतत प्फ मत नदीं ह, इसलिए वन्‌ श८८१ ३१ मे उन्दने थियो 
-रोपिकृल खोखाइटी से श्रपना सम्बन्ध तोड़ लिया,। 


ग 
८५१६ 
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यन्त करते हुये देखे गये ह । यह चङे दुःख कीवातदहैकि 
वे उन छुरोति्या दी भी पश्चंला करते है, जो दिनशो को 
श्रवनति की श्य कारण द! हिन्डुस्तान छो मष्ठान्‌ हानि 
करने चाले सिवाज्ञे के विरुद्ध वे पल श्र्तर भी नटी कहते । 
वे ज्तिमेद क तिरस्कार मे मी ऊ चद चोलत्ते यचपि यद्‌ 
उन मुख्य सिद्धान्त सा्वंजनिफ भृष्ठुमाव के विर्ङल ही 
विर्ढ है । सव मद्ुष्या म खम्रानता श्रौर भूतृभाव का 
उपदेश करना हमारा उदेश्य दै, पेखा दम भरने वाली खोला 
इटी िद्स्तान मै जातिमेद के विख छु यत्न न करे यद 
यद्धे शाद्चयं की वात दै । 


थियोसोफी कौ नीति पदले शरोर दी थीः 


जातिमेद्‌ श्रोर दस लभा का पेला भाव चाहे श्राकस्मिक 
हो, पर साधारण मदुष्य ते स्वभावतः यदौ समते दहै कि 
पौःयशिक हिन्दुश्रा फो प्रसन्न रखने के लिये दी यह कोस चुप 
स्दते दै । पर दम दिखलायंगे कि स संशया का भारम्पमं 
देता चाव नर्हाथा। । । 


चम्बरै मं फाममी काङसर जी दाल मे ता० २२ माच सन 
१८७९ को सेाखादटो के संस्थापक व प्रधान कमल शरकार 


(०1. 01००८) साट ने जो व्याल्यान दिया उसके प्रस्ताव 
म लिला हैः- 


“दस पकारः हिदुरुतान का घनौर थिषोश्चोफिफनज्न सेसादथी. 
फा हित पक दही है पर उघ्नति करने के लिये प्रथम श्नावक्यक 
यात यदी दहै किंहिदुसुतान मे भरातुमाव उत्पन्न दो] किप्ती 


जातिभेद्‌ [ १०७] 
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देश्च के महान्‌ होने खे पिले उसके श्रथिमानी लोग निरभि- 
मानी हने चादि । श्रौर जव बराह्मण लोग सक 
जातिभेद्‌ छा तिरस्कार करके महार फे खाथ हाथ 
भिला्वैगे ्लौर भाई के सच्चे प्रेमे उस को छाती खे लणचगे 
तव ही थियो लोकल सोखाष्टटो खमभेसी कि बह कुड कर 
सकी है| तव दी व्‌ श्रपने काम ङे लिये अभिमषन करेभी 
शौर उस दिन दी िनदुश्वान की उन्नति थोर बड़ का आरम्भ 
देगा, रौर दिल्दुसतान के लोगो मे एकता का साव उत्पन्न 
होर पए जाति छा पादुभाव दोगाः । स्थानाभाव खे हम 
श्रधिक प्रमाण देना नश चा्टते परप्तु इख सोखादरी के वतै 
मान खाहित्य मे जो खन्‌ १८६६ स्वी से श्रवसो गुनाष्ो 
गया है जातियेद्‌ के तिरस्कार छा रेला उ्रवाक्य जेखा कि 
उसके मान्य संस्थापक का ऊपर दिया गया है, पक भी नहीं 


मिलता । 
सारतवर्षीय थियोसोकिस्टो का कर्तव्य 


ता भी हम आशा रखते कि यदह सोसादटी अपने 
मुख्य सिद्धान्त का श्रचुकर्ण करके वंश परम्प की जातिभेद्‌ - 
के विरुद्ध श्रावाज्ञ उट वेगी, ^ सावेजनिक भूतुभाव* के सिद्धाव ` 
के प्राक्कूल जातिबन्धन के खमान दूस कोट दस्तु नदीं । म 
आश्वा करते ह कि हिन्दुस्तान के थियोसोफ्िस्ट हिन्दुस्तानः 
की श्यवष्यकताश्नो पर ध्यान दंगे । शमर अपने मूल लिद्धोन्त.- 
का उत्साह के साथ निर्भय शोक प्रचार करगे, चाहे पेखा 





~~ ~~ 


# महार दक्षिण मे एक महा नीच जाति का नाम है। 
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करने म उन्हें श्रपने कद्र जातिसेद अरसित्त हिन्दु सादयो केः 
चिसुद्ध फ्टना क्यो" न पड़े । 


तीय दभाय 


जाति परिपद्‌ श्रौर जा त -मंडललोः का जातियेद्‌ से विचित्र 
सम्बन्ध दै । उनका मूत्त उदेश्य दिन्दुखमाज फा धार है, पर 
वे धंशपरम्परा के जातियेद्‌ को तेकर दी ्रपना कामकरतेदहं 
कि जो हिन्दु स्माज को भोर खव छऊुरीतियो की श्रपेत्ता अधिक्र 

द्वित कर रहा है । यह ॒ धिषय श्रवांचीन जातिभेद्‌ के साथ 
शतना श्रना सम्बन्ध रखता है कि इम,इसर .धिपय पर पक 
श्रततग भकरण लिखते दें | 


५-जाति परिषद्‌ ¦ 
उनकी बदती हुईं सत्ता 


हिन्दुखमाज मै कुरोत्तियौ को सुधारने की श्च्छा पेदा 
होने से लोग जाति-मंडल स्थापित करने लगे । हिन्दु कर 
मन में वंशपरम्दस के जातिमेद्‌ को जड़ इतनी यहरी जमी इई 
हे फि कोर श्रावय नहीं यद्वि इन समभाश्रौ की संख्यां बहुत 
शीध वदृ गद । स्थानिक सभार्पे ही नष्ट किन्तु पान्तिक समाज 
भी चन गद । इन सभाश्रा सं कायस्थ ` समा सथसे पटिलेकीं 
थी । दुश्चरौ जत्ति्यो ने भी शीघ्र उखका ध्रलुसस्ण किया, शप्त 
भकार देश्तमे इन उद्या को लेकर वहतत सी जाति समाप 


ग . (0 
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ने भो .अपनीःम्नपनी श्रलग. कान्प्रस वा समा स्थापितकर्ली 
जेसे रीन कान्धरख, गोड सथा, सनाढ्य सभा^श्ादिर के 
नाम ने जते हँ । इन सब, क्‌ कया परिणाम होगा ? 


~+ इन.के.प्ररिशाम्‌, .. 
जातिभेद सम्बन्धो पत्तपात्रो की पूष्टि 


= "~= 


पक परिणाम तो साफ दीखता है | श्रा्यलमाज के उप- 
देश से श्रौर शित्ता के प्रभाक्च से जो वंशपरम्परा के जात्तिभेद 
के वहम टूट रहे है उनको ` नेर पुटः मेः, यथपि यह 
थोडे ही समय तक्ष-रहे । उन तङ्ग मेद्‌ फो जिनक्रे कारण 
, व तक हद्‌ लोगः असंख्य; कोयी-वो सै. शाखो तर. विभक्तो 
शेः पर जो-्व दने श्रारस्म्‌ इद -ये नया सहास मिलेगा 
दीधंकाल, खे -पयाध्रीनता नं. रहे -दिन्डशथो के. हंद्रयोमेजो 
राष्टोयमाव; नौर स्वदेश्वाभिमान कै शंकर पेद. होने लगे, 
उनक्षो युद्धि रुक जआयमी श्रौर सामाजिक श्रौर रष्टरोय, पकता 
का काम पीेको हट जायगा । हमारा यह श्वभिपराय नहीं है 
कि दम शनसाः के स्थापको की; निन्दा करैः कि जिनका 
ब्रहुतं से" निभ्वाथदृत्ति वालं सवदै शाभिमानो ओर उ आशय 
स क्षो काम "कस्ते बाले थे । देम ह भीं स्वीकार करते छि 
रेल खमा ने हिनो कौं ` फजूलंखर्ची म॑ बहुत ऊख संक 
लगीई है श्रर इनसे" ऊढ सामाजिक सुधारं को भीं संहीयता 
मिली 2, जेखे खी शिक्ता, बड़ी उच्र म विवाह शत्धादि जिनका 
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प्रचार श्ा्य्यसमाज ने क्षिया, परन्तु इन समाशं दासा जाति- 
भेद के विचारो फीपुषिसेजो हानि होगी उसकी श्रपेक्ता 
इन खधार से होने बाला लाभ श्राधा सीनदीं है चारैये 
सभा्प प्रभव न करती हौ, पर उनके भासदं के दित्ता 
पर स्म्पदायिक संकुचित भाव वैठ जाते है--यह्‌ भय स्पष्ट 
है । इससे श्रधिक श्नौर क्या निरेशा फो वातष्टोगीं क्कि 
विद्धान्‌ चौर क्चनवान पुरुप भी श्रधिकतर अपनी दी विरादसी 
के मह्यौ से सदाघुभूति भरकट करते ह रौर इस प्रङार फिर 
उसी संकी जाततिभेद्‌ के भावौ मं शिर पडते है फि जिनसे 
उद्धार छना हर पक समाजुधारक पा कर्तव्य होना 
चाये । 


साम्प्रदायिक मावना्ं का पनरुद्धार 


इसमे अचरज ओ क्या है कर्याकि जिन खमा मं 
फेस पुरुषो को काम करना होता है उनकी नींव दी जाति 
घ॒ विरा्री परह । पेली सभार्पँ जोति केनाम पर स्थापित 
होकर श्रवश्य दी विरादरी फे भावो को उत्तेजना देती ड । 
पेली भावनाश्रोः का स्वीकार करना ही जातिभेद क्षा 
श्रस्तित्व है । 


जातिमर्टलो का स्वाभाविक परिणाम 


हर पफ हिन्दू फो जन्म परफ जाति के स्वीकार कने की 
श्रादत पड़ी है है, इस्षलिये उन पर इन सभाथ्चोः का प्रभाप्र 
पदे चिना नदद रश सफता। इन समश्रो कोवा मे मी 
जात्िभेद्‌ की गन्ध श्चा जाती रे 1 किसी पेसी भा ङ उत्सव 
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मे जाश्ये, श्रापको इन बातो की सत्यता करै निश्चय द्यो 
जायगा । पेली श्रवस्या मे स्वदेशाभिमान बा राषट्रीयभाव 
कमी नी उन्नति पा सकता । "कौम शब्द्‌ की मयूटीपलीद हो 
गै है। म उसे जाति च विरादयो का पर्यायवाची समभने 
लगे है ¦ जातिमर्डलो' ॐ साथाश्स समाखदो की सदण्लु- 
भूति श्रपनी बिरादरी.से बाहर क मचुष्यो' के साथ बहुत कम 


हेती है। 
उनके कामके दंगमें दोषहै 


जातिममंडल्ञ के संस्थापकः का मूल विचार चादे एला 
नरा हा पर परिणाम एखादी इया है, इसमे कार सन्देह 
नहीं काम करते कौ रीत्ति हो दूषित है। इन सव सभाश्रो 
ने जातिमेद फो दूर फरने के प्रश्न को पने छखुनार 
के कामें मे से निकालदिया है, पर हिंदुस्तान मे जिल 
सामाजिक सुधार मे जातिमेद्‌ का छुधासरनदहो वह सुधार 
केवल नाम मान्न कादै। जव तक्ष ये खमा संशीणं श्रौर 
साम्धदायिक भावो से काम करंगी तथ तकवे लाभ करने 
के स्थान मे हानि अधिक पर्हचायंभी । 


*$-‡#¢ ++ :-# 


जातिषमा ओर सम्मेरनों के सम्बन्ध मेँ इछ 
| युक्षव । 
उपजातियो को मिज्ाकर एफ जाति बनाना 


कया यह सस्मव है कि सामाजिक सुधार के कार्यक्रम मे 
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रोधनं करके जाति समाज श्रौर सम्मेलन.दश क लिये उपकारो 
वन सरक? हमं ` पक पेला' सुधार वतलाते ` द जिसको श्रोर 
समाजो कीं %्रपेत्ता, यह सा श्रधिक श्ासानी सै एर सकती 
हं ) वद यह है फि छोटी-खोरी उपजाति्या को मिलाकर प्क 
जाति फर दिया जाय | इन स्भाश्रा को पिले पक जाति के 
होरे-दछोटे विस्ाणौ को. मिलने का. प्रयत्न . फरना चाये ।, 
मुख्य चार जातिया म॑ भी दर पंक मेँ श्ररल्य छोटे छोटे विभाग. 
हो गये द । दिन्दुखमाज मे विभक्त होने की . रोति बहुत.खमय 
षे चली श्राती हैः उसी ष्म यद् परिणाम हा .है.। ` इसको 
उलयख्ने का प्रयःन इन-खमाश्रा को रना चादहिद। उद्‌हदिस्ण. 
के लिये वैश्य महालतमो, . वैश्य जाति की ज्ञुदी जुधरी शालाश्च 
घा उपजाततियो- को धीरे-धोरे एक करने का यत्न फरे । ब्राह्मण 
भीपेसादी फर | दमः जानते दकि. इत काप का सिद्ध होना 
कठिन है । पर जैसा वहत लोग का विचार .दै, यद श्चश्यक्य 
प्रथवा श्रसम्मव्रः नष्टीहैः। जव पए्क.ही जति.के वहत खं छोटे- . 
छोटे चिस्धम षो गे, तो क्था चव छोरी-ङोरी. जातया मिन्ञ- 
कर एफ नदीं दो सक्दीं ? यह सुधार विट्क सम्प्र है| 


श्रपने पौसरिकि लादयो भीम इसे स्वीक्तार्‌ करनेकें 
लिये कष खफते र, स्याफि हिन्दुधर्मं के किसी मी अन्ये 
श्नीर दाल ₹ पुराण श्रौर उपपुराणौ मे भी दन. चरिःकोरे 
विभारौ का पता नदीं मिज्ञता । इन्‌ ग्रन्धो में श्रथचा दिन्दुध्रमं 
के फिसीमोत्रन्धमं ब्राह्यणो कार्यत चुम क्ततधियोका 
सत्रिय घरमे श्रौर वेश्यौका वेश्यं भं परस्पर विवाहं 
श्रोर सामाजिक व्यवदार मना नही षहै। श्रौरपक दी भरुल्यं 


जाति की जुदी जुद्री शाला म॑ सीति सवाज श्रौर क्रियाश्रो 
काशीन्‌ मेद नदी द्र। 
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हम संतोष पूर्वक लिखते दँ कि इस पुस्तक के पकाशन के 
बाद्‌ ङु उद्र आतियो ने इख शआ्रावश्यकता को स्वीकार 
` कर क्षिया है । उदाहरण फ लिये वेश्य महासभा ते अपने २५ बं 
श्धिवेश्वनमें जो श्छराण्न्को मेष्ठ मे इु्ा था श्रम्रवालो को 
जेन नोर वेशाय शोख्यो मं. ओर कदीमो च राजवंशी अ्- 
वालो मे परस्पर विवाह श आन्ञादेदीथी) सन्‌ १६४४ के 
दिसंबरमे जो मेरड मे अधिवेशन हा उसमें यदह निश्चय 
ह्र क्ति “यह.अ. भा. वैश्य महाखरमा अति आवश्यक समती 
दै छि रपस मे प्रोदि बड़नेके किये वैश्य जाति की सव 
शालान्रो" मे परपर खान-पान तथा विवाह रादि का सस्वन्ध 
धथा सोभ्य बदटौया जां । | 


कायस्थ मद्ाखभा मै सन्‌ १६०५ के दिखञवर मे सब 
कायस्थ जातियों मेँ परस्पर विधाह देने ख परस्ताव वेश 
हमा थाः'पर बहत लोगो के विरोधके कारणा वहं श्ुख्तची 
रा । सन्‌ १६०७ १० मे चह फिर सुल्तवी इश्चा, परन्तु 
(कायस्थ परस्पर विवाहः नाम की एक जुदौ सश स्थापित हा 
४] पन्त मे खन्‌. १६०८ के दिलस्वर माख की वैक मे 
कायस्य कान्प्रस ने यह प्रस्ताव पाख कर दिया कि कायस्थ 
फी उपजाति यै परस्पर वित्रा होने का समय श्राग्या 
हे । क्षधिय महालसा दास इस विषय पर कोद निश्चय होने 
चान रोने की सचना नदीं गिल खक्धी । परन्तु क परतिष्ठिव 
त्षघियो ने वतलाया करि ्तत्नियौ कौ सव उपज्ावियो सें 
परस्पर धिवाह होते. हं, कोई रोक टोक नदी । । 


ब्रोहयणौ को मोड़, खनाब्य शरीर सारस्वत शाला्ौ मे 
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जनने 


परस्पर विवाह चदु ध्या सं होते थे । दुद्धं वर्षं हुये स्वर्शीय 
महामा पं सद्नमोकन माल्तवोय जी मे लिनक्ा भारतवप भर 
ममाते था श्रपने परिवारके पक चिवाहु कै श्रवक्चर पर 
भारत की सव -शष्रुल व्राह्मए जातिया. क ` परतिनिधिवें को 
पकयिते करकः इद यथन को उनके सामने रच्लातो यट 
विचचार शह श्रौर स्वर्गीय पालवीय ओीनेभी उस्र लिये 
श्रपनौ शमति दी कति त्राहास क्लाने चाद्धी जिन उातिर्यो 
मे मास भच्वल वनित समस्ता जता है उन जातिं भ परस्पर 
किव हो सकते 


प प्नौर मी कारम्‌ है जिले पक दही मुख्य जाति को 
शाखा प्र्षलाश्र मरं परस्पर विषाद करना इस समय यदुत 
सर्त तीर व्थयह्ारि हे । श्राय, सिल, ब्राह्यसमाजी 
जेन इःयाद्धि सव हदु दृषयमाम क विषयमे हद्‌ धमे शाद 

दुखी इ । यद्यपि मल शौर अन्य स्श्घुतिकायें ने शह 
त्लोस दलि श्रह्वुसार पक वश खे दुसरे वु दै विवाह 
व्तसने कोद दषितो भीदलके स्पतिक्तायोने उस 


छ द्धत्र { ठे । खट रोक रोक पराीन नही, यह वात 
वरिर्ज्धश्न सन्य दै । हिदर्‌ धर्मश्ाल्ल के परसिद्ध कनात मिर्थ्स् मेन 
ने जिला ए । 

छदौ छी जाधियौ क मचुप्यां सं विवाह का वजन 
नधीन हं । परिल णक वर्णके मघुप्यक्ा नीते वरशीसीके 


संध्य शरोर खीके लाथ भी षिवाह हो सकता था। 
{ 477 उफ 406 520 ?. 106 


जात्तिसेद्‌ - [ १६५} 
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श्रागे खल्लकर इसी फेर. छार कः फार बताते हुये सिश्टर 
मेन लिखते ईैः- “जद ज्दे चण के मश्युष्यो मे परस्पर विवाह 
वद्टुत दिन खे बन्द द्य गया ओर उस दही वि्छार के फारश 
एसी श्रखंख्य जातियों बन गई, जिन मे ष्क दुश्वरेके खाथं 
रोरी-वेश का व्यवहार नहीं होता ।* ( व 7पवप .व्ण ४१ 
188&6€ 2. 707 ) 


इन नवीन ` स्मतिकाये के मताधारः एकोन रेखे 
विचा कों बिव ठष्टसाया है । जय तक विवाह विषयम्‌ 
काचन यह है, तव तक जदी जदी दुरखुथ जात्तियौ' मे परस्पर 
विह की बात कस्तेमं बड़ी रङ्गं थौ | यद्यपि खिभवल 


` मैरिज प्यकट ( २ सन्‌ १६७२ ) एेसे विवाद की आल्ञा देत, 
` पर उखके अञुखार विवाह करने वालो को स्वोकार करना 


~ 


पड्तादैकिवे हिष्दु नदीं है। श्क्षा फल यह निकलाकि 
बहुत शोड़े सौमो ने इख दक्ट घे लाम उडाया है, जजर सविष्य 
मेम! वड्ुत खे लोग इस फमेयदा नही उरा खकते* परंतु स 
ददिनो्को दुर फ््म के लियं सावेदेशिकः भये प्रतिनिधि 
खभा.मे एक नया कमुनः 6.72 0112९ ०८ ष्यं किचाह्‌ 
विधान सारे भास्तवर्ष क लिये पचलित. कर! दिया-जिखद्य 
वलेन आन्य किया ययाहै। | 


६-1हन्ट्‌-मह्यदमा छ सय 
हिल्द्-महालभा एक छसंगडित ओर बड़ी संस्था टै जिसकी 
शोक है क्रि इस ` एक्ट को शोधनं करै का जो प्रस्वावभरी 


. भूपेन््रनाथ वषु ने लेजिततलेटिव कौन्िल मे पेश करिया था वह पाड नदीं 
हो सका) 
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भारतघर्पं भर मेँ प्रान्तीय तथा स्थानीय स्तानर्प है! उसका 
मुखप कार्य राजनैतिक है परन्तु सामाजिक इुश्रार उसके कार्यं 
स्तेय से बाहर नही । द्वकं श्रतिरसिक्ति जतिसेद का दुर करना 
केवट सामाजिक यु्वार दी नष्ठी है किन्तु साज्नेतिक इणिसे 
भी उसका ससा ही महत्व दे प्रध्याय तीनकेय भ्रंशार्धं मे 
जो ष्टा गया सस्ये यष्ट वात स्पष्ट दै । दिन्द्‌ महाखभा के लिये 
इस खार पार्यं पतो प्तरना जौति-ससाभो" की शपेत्ता धिक 
खगम श्नौर उपयुक्त है क्त्य कि जातीय समभाश्रो" फो जिनका 
श्राधार जातिसेद पर ही है उसको मिराने का यत्त करना एसं- 
भव दी डहै। आशा करनी चाद्ये कि हिन्दु-महालभा जन्मत 
जाति-पांता कौ मिटाने फे मष्च्पृणे कार्यं को अपने एाथमें 
लेगी जिससे यद जातिमेद दुर होकर एकत दद्‌ श्नौर सुखंगखित 
हिन्दू जाति वन सकं । 


स उदेश्य को दृष्टि मे रल कर मदाखमा का कर्तन्यदहै फि 
च श्रद्धूतोार के समान जन्मगत जातिसेद्‌ के निवारण को 
भी श्रपने कार्यक्रम म शोमिले.करं । ओर सिघ्न.भिन्न जातिर्यो 
घ उपजातियो के वीच अर्त॑जारीय विवाहौ के पचारे 
जातिमेद्‌ निवारक वयं परिवार संध कास्हयोग करर 
हम श्राशा कस्ते हं कि दिन्दू-महासभा इस अपील पर उचित 
ध्यान देवी । 


७-धारा सभाभं का कायं 
कायस मन्ति-मंडला फे अधीन बहत कते प्रन्तेा अँ. 
प्रद्र को दम्या छधासने श्रौर उनके कष्टो को दृरकस्ने के श्रभि 


जाविभेद्‌ ` ` [ १९७] 
भराय से उपयुक्त कानून बनाने का कायं चारम्म दो गथा है । 
बहुत से स्थाना म इरिजनो के बालको फो खरकारी मदरसों 

मे भी अन्य ' विांथियोौ के साथ वेने मे श्रडचन की जाती 
है । हरिजन शँ के श्रो से ` पानी नहीं भर सकते । वक्ति ` 
भारत स उनको ` सरकारी सङ्का पर भी चलने में रुकावट 
होतो है । इन अन्यायपृरी सकराचटौ को दुर करने के लिये मंत्रि. 
मंडल की शरोर से आह्ने जरी हो चको है । यदि इन विषयो 
कै सम्बन्ध मे उचित कानून बन जायं तो जो लोग पूर्वोक्तं 
 श्राल्लाश्ो का पाल्लन न करं उनको न्योयालयो दारय दन्डभी 
दिया जा सकेगा । इसके बहुत लाम होगा । हषे को विषय है 
किं भारतीय विधान परिषद्‌ ने भी श्रस्पृश्यतो विरोधी धारा 
स्वीङ्कुत की है, जिखमे केवल से कोई भी अर्प्य वा नीच 
न होगा। ॥ि 


` परन्तु जैसा कि पते कष्टा जा चुका है यह कषिनाद्याँ 
डतनी राजनैतिक नही जितनी सामाजिक द ओर इसलिये 
वै तभी दुर दो सकगी जव्‌ कि सर्व॑ण हिन्दु के दयो "मेँ 
परिवर्तन दो जावे । | 


 -<-जाततिभेद की ओर ठीक-ठीक वर्ताव 


इसत हानिकारक धथाकतो दूर करने का दूखस उपराय 
आतिभेद्‌ की तस्फुः ठीक ठीक व्तांव रवना दहै । जो इममन 
पे जातिभेद को श्लुचित खमते षतो श्रस्ली तौर पर भी. 

मं षस से शरणा करनी चाहिये । हम सव के साथ व्यवहार 
प्ते हुये जाहिर करना ाहिर कि हम खदुशुण श्नोर भलाई 


[ ११८ ] चौधा श्र्याय 


करा मान क्रस्ते वते, चारे वेक्िसोतं क्योन दोः ज 
` मह्वुष्य उठ चिमे ञः हुध्ा है पर जिस्तक्रा खरि दूपित 
हे, उ 5 छ्रदर नहीं सरन! चाहिये, रौर नीच जात्तिमे होने ` 
द कार्ण किसी ॐ मद्धब्य का तिरस्कार नही करतः खादहिये । 
इस पक्तर ह्यलं स हीन बाह्यतो क्ता सिध्य . छ्सिमान जाता 
रदेगा श्रौर चद्रोः स श्रात्म सम्मान के वदने पे चह श्चपने 
विचार रश्च कम खकमे । दख श्रतिरकत प्रं किसी जति चा 
व्ययसाय ४ व्ये नच्य ताम क्रा पयोग नद कर्ता चाद्ये, 
श्रीर्‌ कप्तौ कोस क्तो श्रुद्धा फे हाथमे होने ङे कारण 
ध्विद्धार्ना नहीं रहिये ! हमे साद्‌ स्वना च्ािये सि ईमानदारी 
श्रौर उद्योग के साथ काम करते पर सव कामं प्रतिश्या दे योग्य 
है । असी सद्रष्य केनीचटोने छा कार्य उश्क्ता व्यवसाय 
या धन्धा नहीं किन्तु उसखफा श्रशयुद्ध अन्तःकरण है। 
दस प्रकार के व्यवहार से जातिसेद््‌; सम्बन्धी चहम दिन. यदिन ` 
` कम द्योते जार्येगे शीर जल.सध्रूह कोटि न नोचे.गिने जाने 
वाते काम चच्छे प्रतीत होने ल्गेभे, श्चौर इस सखे भारतवर्षं के 
भिरे हर उद्योग में पुनः जीवन कासश्चार द्येगा। जव शद्ध 


देखेणा छः घ सष्ाच्नारी होने परर केचल अपने जन्म के कष्ण 
नीच श्रौर पित्त वहीं ठ्या जाता, श्रौरः धिक्कारा नही 


जाताततो चह खदृध्वारी चनने श्रोर मान घाव करने क्ता प्रयत्न 
करेगा । इख शथे दहिन्दुखमाज के वलस वड़ीवृद्धि दोगो। 
ब्राह्म जप देलमे कि दवद अन्ध्र खे उन्हे कुद तस्पाल नहीं 
{मततातो दना उ श्राशिक्नसेः छ योग्य सन्देकी चण 
रम शनम "5 व चटु दना स योगत श्रा र शरोर (जन 
काव ध्य जा अंभिलपा स्खते द । इसत पकार भी इससं 
दिन्टर्माज च्या हत्त द्य उपकार द्यमा। 


उपरत र 


हम बतला के है कि जात्तिमेदं पाची ध्मेशाखो के 
आध्र पर न्ह, ओर उससे हिन्दुश्नौ को बड़ी ही हामि 
पर्ची है । इन हानियो' को दुर फूरने के लिये हमने कु 
उपाय भी वतलाष दै । क्या इम अपने भादयो से पाथना 


संते है कि शस कुरीति को जङ्‌ रूल से उललाड़ने के लिये 
प्रयत्न कर ? 


इस काम की कटिनाइयों 


५ यह्‌ कोई सखदहल काम बही है 1 दो हजञार घर्ष से धिक 
समय वीता कि -मष्टात्मा बुद्ध ने इस दुष्ट-जातिमेद की बुरहा 
. लोगो को बड़े जोर के साथ ये बतलाई । बौद्धधर्म देश के 
एवः; किरार सं उखरेःकिनरे तक प्रेद्ट गया-श्नौर जगमग १०० 
षं तश रहा . एेला प्रतीत होता था कि बुद्धदेव ने जातिभेद 
फो पाणान्त करः दिया, पर फिर मओ जत्तिमेद्‌ का लोप नदीं 
इश्ा । बुद्धं की अधोगतिः इई श्रौ वष्ट इस देश से विच्छल 

प्त हो शया, पर जाहिभेद्‌ न गया ! दतना दी, नदीं किस्त 


[१२०] चौथा श्रध्याय 
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हिन्दुधमं के पुलखुदधार फे साथ उस्लकी इतनी वड़ी उन्नति इद 
कि उसने हिन्दू समान के श्रसंस्य छोरे-कछोदे टुकड़े करके 
उसी दकता का नाश्च कर दिया । २५०० दण हजार वर्ध के 
त्राद्‌ स्वासो दयानन्द क्तो फिर इसी जातिभेद्‌ रूपी शन के 
विरुद्धं युद्धं करना पड़ा । इन दो चिरस्मस्तौय महामायो 
फे चच के समय म बहुत से दुसरे धारने गये दहै) 
उन््ोनेभी धमकी दरि त्रे खवलोगो' के समान होने का उपदेश 
फिया । रामानन्द, कवर, चैतन्य, द्प्टू नानक, राजाराममोद- 
, ९ न॒देश्तोपक्तर्क्नो के पवित्र नामक्लदा प्रेमश्रौर 
भक्तिः के साथ लिये ज्यर्य॑गे, सव नीच कुलोत्प्नशद्रो की ` 
उश्नति करने वाले वीर पुरुप ये, परन्तु इन महन्‌ पुरुषो के 
यथा शक्ति प्रय.न करने पर भी आतिमेद्‌ दिन्दुश्रो के दिले 
को जष्ड्धे-हुष् है श्रौर उसे बड्धे वन्यनोः फो तोड़ने की 
वहत थे लेग के स्मत दै । भये सम्धदायें पर भी उसने 
श्रपना ्रसर जना लिता । हिन्दुस्तान मे वोद्धधर्मी छव बहुत 
थोडे है, "२ जेन ज्लोग जिन धर्म वौद्धवरम दे वहत छं मिलता 
द ऊद दिने के वादः जात्तिभेद्‌ के स्वीफ्रार करने लगे द । 
सिक््लों की भी पेली षी दृश्चा हर । मुसलमान श्रौर श्लाई भी 
इसके श्रसर से सर्वथा नदी वच सके । 


त 


परन्तु निशाशा फो कोः बात नदीं 


श्ल हानिकारक रीति के जड़ मूल से उलाडमे मे िन्दू 
धारकं कषा जिन कठिनाय का सामना करना है, उनका 
ङं अन्दाजा पठ्कें का दा गया हागा। सर हर्वरं रिज्ली 


` जातिभेद्‌ . [ १२९] 
जिनको पुस्तके से हमने बहत .से भर गीक दिये ह, यँ तक 
- लिख गयै ह किः--“जव तक हिन्दुधरं को-वतैमान शक्ति कम 
नही हामी, तव तक जातिभेद्‌ अपना -पुराना राज्य क्ता 
रहेगा श्रौर सु लक्षमाने -अथवा दायें को श्रधिक्त बृद्धि दी 
हिन्दु के सखासाजिकफः ओर धार्मिक मिष्य मै परिवर्तन 
पेद्‌। कर सकती ह" ! ( 5०1७8 9 16; ?. 236 ) 
ता क्या हिन्दूध्मक्ा निष्ुल करने के क्िवाय या उखका 
षल कथ कष्ने के सिघाय हिन्दुस्तान की उश्नति नोर जाति 
येद्‌ फे न्च का न्नर कोई उपाय नदी है ? यदि दिन्डूधमं से 
तापय चद घमं है जो राज्ञ कल भर्तवे मे फला इश्रा है 
न्रोर जो वैदिकधर्मं के बिगडने घ वना, तो.ऊपर का फथन 
धिस्छुल सत्य है । पर यदि दिन्दुधर्म का वेद्‌ ध्रौर उपनिषद 
के ध्म से तात्प है तो यष्ट विच्छुल भढ है, कथो वेद 
दयौर उपनिषद्‌ वंश परम्परा के जातिभेद्‌ फो स्वीकारः नीं 
फरते । वेदिकधमं श्वर के. पिदश का ओर सव मुष्यौ के 
भ्रातृमाव का उपदेश करता दै, श्रौर खव को क्मांहसार धि. 
कर देता है पेता करके ही प्राचीन आर्यं उन्नति मे शथ्रसर 
इए शरोर वहत से उद्योग व्यवसाय क्ञान विज्ञान को जिन का 
संसार इतना मान करता है स्थापत फर स्ये । निसश होने 
काको कारण नही. हमे याद्‌ रखना चाहिए कि “सत्यमेव 
जयते नान्रतम्‌” सत्य की दी जय दोती हे भढ फी नदी । 








| १२२ | . सौथा ष्या ` 
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सहायता की पथेन 


अ पि मि ८ + ~ = ~ 


हाले दम का उद्योग कत्वा चाष्टिये । इस हानिकारक . 
रोदि को अपने घन्द्र से जडमूल सं नष्ट करनेके लिये हरमे 
यथाशक्ति प्रयत्न रना चाह । यदह संरुथा दमारे मचखुष्यत्व 
पर कलंक ल्प है, हमारे धमे पर धन्वा है, हमरे स्वदेशा- 
भिमान को लजाने वाला है नौर हमारी प्राची सभ्यताका 
शघः्पतन दै! इत फो जड़मुक्ल खे नष्ट करने के लिये हमे 
खच्चे उत्सो सै फाम करना चहिये । श्वर अवश्य सषहा- 
यता करगे । 
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पुस्तके मिलने का पताः-- व 


अधिष्टती वारीरस-पकारन-पिभान, 


नारयण स्वामी भवन, लखनऊ । 


